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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या ही जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paglisz is given to this part in order that It may be Aled as 

a separate compliation 


रक्षा मंत्रालय 


परिशिष्ट 3 


( ख ) नौसेना विमानन और पनडुम्मी शाखाओं के 

फोहर ( अधिष्ठायी रेंक ) सक के साधारण 
सूची माफिसर । 


नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1988 
का , नि . मा . 19 ( 4 ) ----केन्द्रीय सरकार, मौसेना अधि . 
मियम , 1957 ( 1957 का 82 ) की धारा 184 द्वारा प्रवरत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मोमेना ( वेतन और भले विनियम , 1966 में ओर. 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात: ---- 


परिशिष्ट 4 
परिशिष्ट 


( प ) साधारण सूची (पूर्व शाखा सुपी ) अधिष्ठायो 

रेंक से माफिसर 
( 1 ) विशेष कर्तव्य सूची प्राकार ( में पनाह म्बी 

काडर के विशेष फतम नवी काफि पर सम्मिलित 


परिशिष्ट 6 


संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - 

1. इन विनियमों का नाम मीना ( वेतन और मते ) संगोपन 
विनियम , 1984 है । 

22. नौसेना ( वेतन पर पटते ) विनियम , 1996 में 

( 1 ) विनियम 4 में , विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा - जाएगा , प्रात:--- 


( ब ) मिडशिपमैन 

परिशिष्ट 7 
( 2 ) विनियम 13 में 
(i ) उपनिनियम ( 1 ) में " 4( i ) " अंकों और कोष्ठकों का लोप 

किया जाएगा । 
( ii ) उप विनियम ( 2 ) में " परिशिष्ट 4( ii ) " शब्द मंकों मौर 

कोष्ठकों के स्थान पर " परिमिष्ट पोर 3 " साम्य पौर 

मंगा रखे जाएंगे । . . 
(iii ) उप विनियम ( 4) में , " परिशिष्ट 3 और 4 " शदी पौर 

अंकों के स्थान पर " परिभिष्ट 3 " पाद और अंक रखे जाएंगे । 
( 3 ) विनियम 19 में , उप विनियम ( 2) के स्थान परनिम्नलिखित 
रखा जाएगा , अर्थात: - - 


परिशिष्ट । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सारणी 
अधिकारियों के प्रवर्ग 
( क ) सभी शाखाओं के काडर ( अधिष्ठायो रेफ ) सक 

के साधारण सूची माफिसर ( इसमें नौसेना विमानन 

पौर पनडुब्बी शाखाएं मम्मिलित नहीं है) । 
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स्पष्टीकरण II: - - पहले चार मास से अधिक छुटटी की अवधि के दौरान 

गरसे का संदाय निम्नलिखित प्रमाणपत दिए जाने पर 
ही किया जाएगा, वह या उसका कुटुम्ब या दोनों उस 
अवधि के दौरान जिसके लिए प्रतिकरात्मक ( नगर ) 
भरते का दावा किया गया है, उसी स्थान ( चाहे वह 
उसकी महक सीमामों के भीतर हो या किसी पार्वस्थ 
क्षेत्र में ) पर निवास करते रहे थे जहां से वह छुटटी 
पर गया था । 


( ख ) तीन मास से मनधिक प्रस्थायी कर्तव्य के दौरान । 


( ग ) यदि छुटटी अस्थायी कर्तव्य के साथ संयोजित है 
तो छुटटी के पहले तीन मात के दौरान । 


“ ( 2 ) बेसन वृद्धि उस मास की पहली तारीख से प्रभावी होगी 
जिसमें सह शोध्य हो , चाहे भाफिरार कर्तम्य पर हो या घुटटी पर 
( जिममें सेवा निवृस्ति पूर्व शुटी भी है )" ; 
( 4 ) विनियम 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया 
जाएगा , अतिः---- 

" 21 क . युग कैदी रिपोर्ट किए गए माफिसर : ( i ) माफिसर 
अपनी रैक (जिसमें संवत्त कार्यकारी रेंक मी है ) के उपयुक्त पूर्ण 
वेतन और भरसे, बंदी रूप में शा से इन्हें प्राप्त होने वाले पेतन 
की बाबत समायोजन के अधीन रहते हुए, पाने के हकदार होंगे । 
यदि पकहे जाने के पूर्व पृषकसा परता लिया जा रहा था तो वह , 
भी जारी रहेगा किन्तु ऊंचा स्थान/ भस्वास्थ्यकर जल वायु भत्ता 
संदरत नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) उपर्युक्त के अनुसार मनुशेय वेतन और भस्ते , मौसेमिक 
वेतम कार्यालय द्वारा रखे जाने वाले प्राफिसरों के व्यक्तिगत पेसन 
लेखाओं में जमा किए जाते रहेंगे । माफिसरों के अमा खाते रकमों 
में से, प्रदाय भार साधक माफिसर, नौसेनिक वैतम कार्यालय द्वारा , 
राज्य के व्यय पर, उप पिनियम ( 3 ) के अनुसार मासिक पाटम 
भेजे जाएंगे । 
( 3 ) आफिसरों द्वारा किए गए फुटुम्ब भायंटम , उस अवधि के 
लिए देय हेंगे जिसके लिए वेतन अनुशेय है । यदि कोई कदुम्ब 

प्रामंटन नहीं किया जा रहा था तो वेतन और मस्ते के 45 % का 
नयाँ मायंटन कुष्टुम्ब लिए किया जाएगा । "; 

( 5 ) विनियम 23 में , उप पिनियम ( 2 ) में खंड ( ग ) के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा , प्रति:---- 
"( ग ) माफिमर, अब तट पर हो , सब पोत के भोजम मा तपा 
अम्य मुविधाभों का उपभोग नही करते , मिवाए इसके कि वे पस्तु 
रूप में निशुल्क राशम या उसके बदले में रुपए लेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- उपर्युक्त विनियम के प्रयोजनार्थ “कुटम्ब " से अभिप्रेत है 

प्राफिसर को | का पत्नी /पति, संतान और उसके साथ 
निवास करने पाले तथा उस पर पूर्णतया निर्भर अन्य 
व्यक्ति । ऐसा पति / पस्ली/ संतान/ माता/ पिता जिनकी 
भाय का स्वतंत्र स्रोत है , माफिसर के कुटुम्ब से संबंधित 
सदस्य नहीं समझे जाएगें , सिवाय तब जब वह सदस्य 
फेवल 100 रुपए प्रतिमास से मनधिक कुल पेंशन (जिसमें 
पेंशन में प्रस्थायी पद्धि पौर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान 
या मन्य सेवानिवृत्ति प्रनुविधाओं के समतुल्य पेंशन भी 
सम्मिलित है ) प्राप्त कर रहा हो । 


( 7) विनियम 38 से 42 का लोप किया जाएगा ; 


6. विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : 

" 25. छुटटी और अस्थायी कर्तव्य के दौराम मनुज्ञेयता : - छुटटी 
पर मनुपस्थिति तथा अस्थायी कर्तव्य की अवधि के दौरान भरला, निम्न 
लिखित के अधीन रहते हुए उसकी दर पर अनुशेय होगा, जिस पर वह 
छुट्टी/ अस्थायी कर्तव्य पर जाने से पूर्व लिया जा रहा था , 


( 8 ) विनियम 44 और 45 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 

जाएगा, मर्थात .. . 

" 44 . जब भारत से बाहर जाने वाले प्राफिसर का कुटम्स 
भारत में किसी चयनित स्थान को जाता है ; ऐसे विवाहित माफिगरों 
की दशा में जिनके कदम्ब विदेश में उनके कर्मम के स्थान पर साथ 
नहीं जाते , भोर एकल आफिसरों की दशा में , विन मरता 
उसी दर पर अनुज्ञेय होगा , जिस पर उन्हें स्थानान्तरण भारत के 
भीतर होने पर स्थानान्तरण उपदान प्राप्त होता । 
बिन भले को उपर्यत पर पर कोई विनियम प्रतिकर भत्ता अमुशेय 
महीं होगा । 


45. पब माफिसर की पिदेश में मृत्यु हो जाती है । 


अर्थात:---- 
( क ) छुटष्टी ( सेवा निवृत्ति पूर्व छटटी से मिल ) के दौरान :-- - 
(i ) ऐसे प्राफिसरों की दशा में जो वार्षिक छुटटी या वार्षिक 

छुटटी के साथ संयोजित फर्लो या वार्षिक छुटटी, यदि कोई हो , 

के साप प्रयोजिस फलों पर हो , एक बार में चार मास ; 
( ii ) ऐसे अधिकारियों की दशा में जो भागता छुटटी पर हो , 

जिसमें उपर उपखंड ( i) में उपबंधित वार्षिक छुटटी, पवि 

कोई हो, सम्मिलित है, एक मार में पार मास । 
स्पष्टीकरण: -- I उपयुक्त खण्ड ( ii ) में अधिकथित चार मास की 

परिसीमा , क्षयरोग / सर मोर पम्प संवे समय तक चलमे 
वाली बीमारियों से पीडित किसी भाफिसर की दशा में , 
अन्य सभी बातों में इम मिनियों में अधिकप्रिप्त शर्तो 
के अधीन रहते हुए, पाठ मास तक बढ़ाई मा सकती है । 
क्षयरोग / कंसर और अन्य लम्बे समय तक चलने वाली 
बीमारियों से पीड़ित किसी प्राफिसर की दशा में , 
पाठ मास से अधिक छुटटी के दौरान भत्ते की मंजूरी 
प्रत्येफ मामले में सरकार द्वारा गुणाणु के प्राधार पर 
विनिश्चित की जाएगी । 


ऐसे माफिसर की दशा में जिसकी अपने कुटुप के साय रहते हए 
विदेश में मृत्यु हो जाती है और कुटुंब सरकारी व्यर पर भारत लौटा 
है, मन आफिसर के फंटुब को विनियम 43 में अधिकथित घर पर 
विघ्न भरता संपत्स किया जाएगा । " ; 

( 8 ) विनियम 480 में , 
( i) "गोताखोर प्रतिधारण फोर्स शीर्षक के स्थान पर "गोताचोरी 

पत्ता | प्रतिधारण फीस " शीर्षक रखा जाएगा । 
( ii ) " और गहरे गोसाबोर " शम्बों में स्थान पर " गहरे गोताखोर 

और निकासी गोताखोर " माम्य एवं जाएगे । 


( iil ) मंद ( i ) और ( ii ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 

अर्थास: - - 
"( i ) निकासी गोताखोर माफिसर 150 रुपए प्रति मास 
(ji ) गहरे गोताखोर माफिसर 150 प्रति मास 
(iii) पंत गं.तार प्रापि सर 5 गए प्रतिमास " 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग IIवष4 

भारत का राजपत्र : मसाधारण 
10. विनियन 49 में सारणी के म्यान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 

( 14) विनियम 80 में,- - 
पति: 

( ii ) उपनियम ( ii ) के खंड ( 1) , में " पुरसुरा " के पश्चात् 
" सारणी 

निम्नलिखित मम्त : स्थापित किया जाएगा, मर्यात् : 

निस्तार, बेला, बागीर, बागली और गाध शीर । " । 
नियुक्ति की प्रति भरने की दर 

स्पष्टीकरण: -- निस्तार, बैला , वाग र, मागली और बाधशीर के 
माफिसरों और नौसैनिकों को अतिरिम्त धन " उनके प्रायुक्त होने की 

तारीख से पूर्ण बरों पर अनुज्ञेय होगा । " 
(i ) रियर एडमिरल ( क ) समुद्र पर 

( ii ) उपनियम ( i) निम्नलिखित नया खंड अन्तःस्थापित किया 
350 रुपए 

जाएगा, मति: - - 
फलंग आफिसर कमां 
जिंग इंडियन फ्लीट 

“ ( घ ) मिसाईल मौकाएं - अतिरिक्त धन , निम्नलिखित मिसाईल 

मौकाओं पर सेवा का रहे माफिसरों को भी पूर्ण वरों पर देय 
(ii ) कप्तान सशस्त्र और समुदत 200रुपए 

होगा , अर्थात : - "विनाश , निर्यात विद्युत , निर्भीक , विजेता , 
पोत की स्वतंत्र कमान 

नाशक , वीर, निपात , प्रताप प्रलय, प्रल, प्रचाण्ड, पपल 
( iii ) कमांपर , सशस्त्र और समुद्रत पोत 100रुपए 

चमक , पराग , चातक । 
की स्वतंत्र कमान 

स्पष्टीकरण : --- इन मौकामों के आफिसरों और नौमनिकों को प्रति 

रिक्त धन, उनमें प्रायुक्त होने की तारीख से अनुज्ञेय होगा -: 
लेफिट्टनेंट कमाइर , लैफिटनेंट ( ख ) अन्य 

( iii ) उपविनियम ( 2 ) में , " मुरंग अपमार्जक " शम्बों से प्रारंभ 
( i) बाईस एडमिरल 

फलैग 300 रुपए : 

होमे वाले और " कच्छल " शब्द से समाप्त होने वाले माग 
पमाडिंग इन चीफ आफिलर 

. के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
( ii ) रियर एडमिरल फलैग माफिसर ममाडिग 300 रुपये 

" ( क ) सुरंग अपमाजनकः 
पेस्टर्न फलीट 

सागर या बेडा मुरंग अपमार्जक 
(ii ) रियर एडमिरल फैलग आफिसर 

( ब ) भारतीय नौसेना के निम्नलिखित पोस : 
कमाडिग इस्टर्म फलीट 200 रुपए 

"गोदावरी, कुठार , कुपाण , त्रिशूल , . तलवार , बहमपुत्र , म्याम , 
( iv) रियर एडमिरल मुख्य समान धारक 200 रुपए 

बेतवा , कृष्णा, कावेरी, पाक्ति , मगर, घडियाल , गुलदार, यमुना, इन्वैस्टी 
फलैग माफिसर कमागि 

गेटर, कमोर्ता, कवमत , किलतान , कवरस्सी , कच्छल भरनाला, एंडोष , 
इन पीफ कमान 

भंजदीप, अंदमान , अमीमी, गज, घोरपाड, केसर , शार्दुल , और शरम , 
धारक नौसेना क्षेत्र 

राजपूत, रणजीत और राणा ; 
( v ) कमोडोर कमानधारक कमोडोर 100 रुपए 

( 15 ) विनियम 60 के पश्चात निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम 
भारसाधक नोसेना क्षेत्र 

पन्स : स्थापित किया जाएगा, पर्थात्: 

" उम्प स्थान प्रस्वास्थ्यक असवाय भरता 
( II ) विनियम 61 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: -- 

61. अनुशेयता और दरें : सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषित 
___ " 51 छुट्टी पर अनुपस्थिति, करण -सूची रियायत या अस्थायी क्षेत्रों में सेवा कर रहे भारतीय नौसेना के अधिकारियों को उच्च स्थान 
कर्तव्य के दौरान अनुज्ञेयता यह ऐसे स्थायी पदधारियों को अनुशेय प्रस्वास्थयकर जलवायु भत्ता मिम्नलिखित दरों पर और विनियम 156- 2 
होगा जो छुटटी , सस्कार भरते रूग्ण -सूची, रियायत या पस्थायी के उपधिनियम ( 2 ) में नौसैनिकों के लिए अधिकथिस उन्हीं शता 
फर्सव्य के दौरान मनोरजम पत्ते के हकदार है और जिस तारीख से के अधीन रहते हुए अनुमेय होगा । 
मईक नियुक्ति से उसका नाम फार दिया जाता है उसी तारीख 
से यह बन्द कर दिया जाएगा । " 

इपए प्रति मास 
12. विनियम 56 में , उपविनियम ( i) में , "100 रुपए " अर्को मार 

फार्यकारी सम लेफिटमेंट/ सब सेफिटमेंट 

100/ - रु . 
शम्द के स्थान पर " 250 रु . " प्रक्षर और मंक रखे जाएगे । 

सैफिट्नेंट 

125/ - ₹ . 
____ 13 बिनिमम 59 में , विचमाम सारणी के स्थान पर निम्नलिखित लेफ्टिनंट कमाकर 

125 - छ . 
रखा पाएमा प्रर्था : 

कमांजर और उससे उपर 

200/ - . 


सारणी 


( 16 ) रिमियम 70 में , "1400रु . बों और पमर के स्थान पर 
जहाँ कहीं भी वे पाते है, " 24006 . " अंक और प्रकार एवं जाएंगे । 


मासिक पर 


पूर्ण पर 


प्राधी पर 


17 . 500 . 1 


( i) डेट /मिशिपमैन / कार्यकारी 38/ - चपए 

सब मेफिटनेंट सब लेफ्टिनेंट 
( ) फिटमेंट मार सस उपर 40/ 


( 17 ) विनियम 71 में , " 1200 " . . हों और पभर के स्थान 
पर, " 2100 . क मार मार जाएंगे । 

( 18) विनिपम 76 में , 

(i ) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिषित रखा जाएगा, मर्यात : 
केन्द्रीय राज्य सरकारों में सिपिल पी - पर प्रतिनिपात माफिसर 


22 . 04 . 


म साबल 


SAJHN " 

. 
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( 22) विनियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् 
" 100 दरें -- (i ) आफिसरों का अनुज्ञेय उगन बेतन का दरें निम्नलिखित 


( ii ) उपविनियम ( i) में , "सिपिल नियोजक में आफिसर शब्दों " के 
स्मान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , प्रति : - - 
___ " केन्द्रीय राज्य सरकारों में सिविल पदों पर प्रतिनियुक्ति माफिसर, 
सिवाय उन माफिसरों के जो प्रासूचना ब्यूरों, गृह मंत्रालय में प्रति 
नियक्ति है, और जिन्हें प्राप्य यद्यपि सवा नहीं, सेना वर्दी पहननी 
पड़ता है, 

( 19 ) विनियम 95 में , उपविनियम ( 2 ) में , खेड ( प ) में " 
" 1800 र . " अंकों और अक्षर के स्थान पर " 2000रु . " अंक और 
अक्षर रखे आएगे । 

( 20 ) उपशीर्ष षडान गारंटी, उपशीर्ष और विनियम 98 के स्थान 
पर निम्नलिखित रखा जाएगा , प्रर्थात्: - - 
" उडान बेतन " 
___ " 98 " अनुज्ञेयता -- विमानन शाखा के ऐसे आफिसर जिन्होंने पायलट 
( पा ) और सर्वेक्षकों ( स ) के रूप में विशेषज्ञता प्राप्त की है और 
पायलटों तथा सर्वेक्षकों के प्रतिकृत कारों में भाते हैं, अपने सामान्य 
वतन और भत्तों के अतिरिक्त विनियम 100 में दी गई दरों पर उडान 

वेतन प्राप्त करेंगे । यह पेंशन और उपवान के सियाय सभी प्रयोजनों 
• के लिए वेतन समझा जाएगा । उडान वेतन प्रादाय भारसाधक प्राफिसर , 

नौसेना, पेतन कार्यालय , मुम्बई को निम्नलिम्ति प्रमाणपत्र देने पर 
मनुज्ञेय होगा:- - 

टिप्पण 1 : आफिसर जो प्रशिक्षण की अवधि के लिए विनियम 54 
के अनुसार उड़ान घेसन प्राप्त करते हैं, इन उपबंधी ,द्वारा शासित होते 
रहेंगे । 

टिप्पण 2 : उडान वेतन सेवा-निषरित पर्यन्त छुटटी के वार्षिक छुटटी 
अंश की अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा । सेवानिवृति पर्यन्त छुटटी के 
धार्षिक छुटटी अंश के दौरान में उड़ान वेतन लेने के लिए जपर अपेक्षित 
प्रमाणपत्र देना आवश्यक नहीं होगा । 


कमांडर और उससे न . 

750 . 00 रुपए प्रतिमास 
कप्तान 

686 . 00 रुपए प्रतिमास 
रियर एडमिरल पौर उरासे ऊपर 600 . 00 रुपए प्रतिमास 

( 2 ) अनुज्ञेयता और उसकी शर्ते -- उपर्युक्स दरों पर उडान वेतन इस 
बात के अधीन रमसे हुए अनुमेय होगा कि संबन अधिकारी ने समूह बीमा 
( नौसेना ) स्कीम के माध्यम से, समी जोखिमों के लिए कम - से 
कम दो लाख रुपए का अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो । 
प्राफिसर को उक्स बीमा स्कीम के अधीन अनुशेय उत्तरजीविता फायदे 
सेवा निवृदिश /तिर्नु पर भी हो । 

( 23) ( i) विनियम 101 के उप विनियम (i ) में , ( उडान 
बाउंटी, पाब्दों के स्थान पर , जहां-जहां भी वे पाते हैं "उगन वेतन 
शब्द रखे जाएंगे । 

( ii) उपविनियम (i ) के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , 


मर्थात: 


उडान वेतन प्रमाणपत्र 

( 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्मूर और 31 दिसम्बर को समाप्स 
होने वाली तिमाहियों के अन्त में दिया जाने याला प्रमाणपत्न ) 

उडान घेतम प्रमाण पत्र 
( प्रत्येक मास के अन्त में दिया जाएगा ) 
प्रमाणित किया जाता है कि ( रैक ) mr. ----- - - (नाम ) 

- - -- - ( वैयक्तिक से ) - - 
शाखा -- -- - - -- - --- -- --- -- -- - - - -- - - - - - - 


"टिप्पण - समूह बीमा स्कीम के अधीन बीमाकृत राशि और उसके 
अधीन किया गया अभिवाय 25000 रुपए के न्यूनतम विहित बीमा के 
लिए और 150 रुपए का मौसत मासिक प्रीमियम उडान वेतन की बड़ी 
हुई बरों की मंजूरी के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा । " 

( 24 ) विनियम 102 से 104 तक का लोग किया जाएगा ; 

( 25 ) ( i) विनियम 105 क में , उपविनियम (1) के नीचे सारणी 
के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः -- 

टिप्पण - इस प्रपोजनार्थ घेतन विनियम 35 में यया परिभाषित होगा । 
III ख दरें - भत्ता निम्नलिखित दरों पर अनुशेष होगा : - - 
( क ) प्राथमिक कक्षाएं 

(कक्षा 1 से 5) . ... . . . . 15 रुपए प्रतिमास प्रति बालक 
( ख ) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कमाएं ( छठी कक्षा से 

तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रकम तक ) . . . . . 

20 रुपए प्रति मास प्रति बालक 
किसी आफिसर को अनुज्ञेय कूल मता एक बार में 60 रुपए प्रतिमास 
से अधिक नहीं होगा । 

टिप्पण:- -प्राथमिक कक्षाओं में किडरगार्टन औरशिशु कक्षाएं सम्मिलित 
महीं हैं । 
____ II ग- शर्ते -- भत्ता केवल उन्हीं मामलों में अनुज्ञेय होगा जहा कोई 
व्यक्ति, उस स्थान से, जहां वह तैनात है और/ या निवास कर रहा है, 
तुर किसी स्थान पर अपने बालक या बालकों को विद्यालय भेजने के लिए , 
निम्नलिखित कारणों से वियस हो :- - 

( i ) उस स्थान पर अपेक्षिस स्तर के विद्यालय या विद्यालयों का 
अभाव स्पष्टीकरण - ग्लि -भारतीय बच्चों के लिए भारतीय विद्यालय के 
और भारतीय बच्चों के लिए आग्ल भारतीय विद्यालय को " अपेक्षित स्तर " 
का नहीं समझा , पाएगा । उसी प्रकार, कवि अपनी धार्मिक अवस्था के 
सिखातों के कारण दूसरी आस्था के निकाय द्वारा चलाए जा रहे किसी . 
विद्यालय में जाने से कोई बालक निवारित होता है तो समझा जाएगा 
कि बह विद्यालय " अपेक्षित स्तर " का मही है । इसके अतिरिक्त यपि उस 
विद्यालय में शिक्षण का माध्यम आफिसर को भाषा से भिम भाषा है तो 
भी समझा जाएगा कि वह विधालय " अपेक्षित स्तर " का नहीं है । 
__ स्पष्टीकरण 2 -- यदि किसो माफिसर का स्थानान्तरग उस स्थान से , 
जहां अपेक्षित स्तर का कोई, विद्यालय मही है, उस स्थान पर हो जाता 
है, जहा ऐसा विद्यालय है पीर यदि यह किसी बालक या किन्हीं बालकों 
फे संबंध में पहले स्थान पर भत्ता प्राप्त कर रहा था तो वह, उसके 
स्थानान्तरण के समय जिस विद्यालय में सफा/वामक या उसके पास पड़ 


. - - 


- 


- 


- 


( क ) * ने उसे दी गई उडान सुविधाओं का पर्याप्त उपयोग किया है और 
दक्षता का स्वीकार योग्य स्तर बनाए रखा है ; 

* * को उडान की कोई सुविधा या अवसर नहीं मिला, किन्तु 
वह उड़ाम कर्तव्य पर वापस आने पर उठान करने में प्रसर्थ है ; 

( ख ) ने विनियम 101 में विहित अपेक्षामों का पालम किया है । 

( ग ) ने . सभी जोखिमों, जिनमें उगन करमा भी है, के लिए कम 
से -कम दो लाख रुपए, का अतिरिक्त . जीवन बीमा लाभ समूह बीमा 
(नसेना ) स्कीम के माध्यम से प्राप्त कर लिया है: 

* जो लागू न हो , उसे काट हैं । 

( प ) को उठान कर्तव्य के लिए , स्वास्थ्य की वृष्टि से स्थायी रूप 
से प्रायोग्य घोषित नहीं किया गया है 

कमान/ अफसर बरिष्ट अफसर 
( 21 ) विनियम . 98 का भोप किया पाएगा ; 
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D 


रहा था या पढ़ रहे थे , उनके पा उनके गैजिक वर्ष की समाप्ति तक उस 
मत्ते के लिए पान रहेगा , परन्तु यह तब जब कि बालक उस विद्यालय 
में उस अवधि सफ अध्ययन करता रहे या करते रहें । 


सारणी 


रैक 


प्रतिमाम रकम 


(ii ) फोर स्टेशन पर तैनाती , 
( iii ) ऐसे नाजुक क्षेत्र में तैनाती जहाँ फुटुम्ब के प्रधान के साथ फुटुम्ब का रहगा 
विनिविष्टतः विवर्जित है । 

( 3 ) प - जहां भत्ते के लिए पावा किया जाता है वहाँ एकक /विरचना : 
का कहिंग आफिगर दावे के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्र देगा : 
( क ) तैनाती के स्थान पर अपेशित स्तर के विद्यालय की अनुपलभ्यता , 

या तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की उपलगता 
किन्तु शैक्षिक प्राधिकारियों से अभिप्राप्त सूचना के आधार पर 

यहां प्रवेश देने से इन्कार । 
( स ) यूनिट को ऐसे फोल्ड नाजुक क्षेत्र में अवस्थिति जहां कुटुम्ब के प्रधान 

के साथ कुटुम्ब का रहना बिनिदिष्ट : विजित है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कप्तान 


कमांडर 
लेफ्टिनंट कमांडर 
लेफ्टिनेंट 
सब- लेफ्टिनेंट 


550 रुपए 


( 28 ) विनियम 129 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:..... 
“ वार्षिक वेतनवृशियां उस मास की पहली तारीख से अनुज्ञात की जाएंगी 

जिसमें वे देय होती हैं । ", 


( 29 ) यिनियम 131 के पश्चात् निम्नलिखित विनिमय अन्तः स्थापित 
किया जाएगा अर्थात् : 


(ji ) उपविनियम ( 4 ) के पश्चात निम्नलिखित उपविनियम अन्तः 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 
" ( 5 ) उपर्युक्त वरों पर पनपी-येनन इस बात के अधीन रहते 
हुए अनुशेय होगा कि सम्बद्ध अधिकारी ने ममूह बीमा ( नौसेना ) 
स्कीम के माध्यम से गमी जोखिमों के लिए कम से कम दो 
लाख रुपये मा अतिरिक्त जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया 
हो । अधिकारियों को उक्त बीमा स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 

उत्तरजीविका फायदे सेवानिवृत्त निमुक्ति पर भी देय होगा । " 
( 26) विनियम III , में 3 (ग ) के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा, भर्थात् :--- 

" ( ग ) ऐसे फैडेटों की दशा में , जिनके माता-पिता या अभिभावकों 
मी आय 450- 00 रुपए मास के कम है, 55 रुपए प्रतिमास की वित्तीय 
सहायता ; 

टिप्पण:...--यदि माता-पिता की आय केन्द्रीय राज्य सरकारों से प्राप्त 
होती है तो कोई वित्तीय सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी ; 

( 27 ) विनियम III के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष पौर विनियम 
अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : --- 

"वालक शिक्षा भत्ता " 


131, क प्रोन्नति पर वेतन का नियतन : ( 1 ) जव किसी नौसैनिक 

की प्रोन्नति अगले उम्पतर रैक में हो जाती है तो निचले रैक 
में एक वेतनवृद्धि के बराबर एक अभिप्रायस्मक रफम, प्रोन्नति की 
तारीख को उस व्यक्ति द्वारा पर्यात में लिए जा रहें वेता में 
जोड़ वो आएगो और तत्पश्चात उसका बेतन उच्चतर रैक के 
वेतनमान में अगले उचतर प्रक्रम पर नियत किया जाएगा । 


( 2 ) निम्नार वेतनमान के अधिकतम पर गतिरूय नौसैनिकों के संबंध 

में अभिप्रायात्मक वेतन , उपर्युक्त उपविनियम ( 1 ) के अधीन 
अभिभायात्मक सन से ऊपर अगले प्रकम पर उच्चतर वेतनमान 
में वेतन नियत किए जाने से पूर्व निम्नतर वेतनमान में प्रतिम 
थेतनवृद्धि के बराबर रकम वेतन में जोड़ कर संगणित की जाएगा । 


IIIक -पात्रता-ऐसे आफिसर जिन्होंने कम से कम एक वर्ष सेवा की 
है पीर चिनका बेतन 1200 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं है, विनियम 
III भौर IIT में विहित दरों और शसी पर बालक शिक्षा भसा प्राप्त 


स्पष्टीकरण 3.---- यदि किसी आफीसर के किसी बालक को , उस स्थान 
पर जद्दी तैनात हैं और या नियास कर रहा हो , “ अपेक्षित स्तर " के किसी विद्यालय 
में , रिक्ति न होने से या किसी अन्य कारणवश प्रवेश देने से इन्कार कर दिया 
जाता है और बालक को उस आफिसर के कर्तव्य और/ या निवास के स्थान 
से.दूर किसी विद्यालय में जाने के लिए विवश होना पड़ता है तो आफिसर भसे 
के लिए उसी प्रकार पात्र होगा, मानों उस स्थान पर अपेक्षिप्त. स्तर का कोई 
विद्यालय महीं था । 


( 3 ) मास्टर चोफ पैटी मास्टर 2 वर्ग के बैंक में प्रोमति- पर, चोक पैटो 

आफिपर रूप में लिए जा रहे आधारित वेतन में सब व्यवहार वैज 
वेतन भी जोड़ दिया जाएगा और तत्सरचात् अर्पन अविनियमों 

के अनुसार येलन नियत किया जाएगा । " ; 
( 30 ) पिनिगम 132 के परपास निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया 
आएगा , सर्थातः "132 के युद्धबंदी लिोर्ट किए गए नौसनिक को वेतन पोर 
भत्तों की अनुज्ञेयता : 
( क ) परकैदी रिपोर्ट किए गए नौसैनिक - -ऐसे नी भिक (जिसमें अवैतनिक 

कमीशा रै धारक भी हैं ) जो वो बना लिए गए हैं , सामान्य 
वेतन और भसों के हकदार होंगे , किशु या के रूप में शव 
से प्राप्त होने वाले येता को समायोजित किया पाएगा । किती 
मौसैनिक (जिसमें अवैतनिक कमीशन रैक धारक भी है ) के युद्धकैदी 
के रूप में वेतन और भते लय समाहृत कर लिए जायेंगे जब उसे 
मग से पदच्युत संयोन्म मत कर दिया जाता है या उसके आगरण में 
परिणामस्वरुप जिस के कारण पत्र ले.उले बन्दी बना लिया हो वा युट 
मंद के रूप में शत्रु के हाथों में उसके आवरण के परिणामस्वरूप उत्ते 
फोई और वे दिया गया हो । ऐसी पर ध्युति / समान्मुक्ति/व , नो समिक 
अधिकरण द्वारा विधारण के परिणामस्वरूप, या जांच न्यायालय के 
कार्यवाहियों मा अन्य भन्वेषणों के आधार पर नौशला अधिनियम 

भाग 3 के उपर्वधों के अधीन प्रशासनिक रूप से हो सकता है । 
स्पष्टीकरण पर निर्दिष्ट पर " बेशन मोर भते " में विशेष प्रान 
मसा भी सम्मिलित है । यदि बम्बी बनाए जाने में पूर्व उप स्थानीयवास्थ्यकर 


स्पष्टीकरण . 4 - - उस स्थान पर जहाँ अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय 
नहीं है तो मसा अनुशेय नहीं होगा यदि निकटतम विधालय इस प्रकार स्थित है कि 
पालक या मालको को विद्यालय के खुलने के समय के लगभग ले जाने 
और विद्यालय बन्द होने के समय के पाचात, पर बहुत देर नहीं पापिस लाने 
के लिए सुविधाजनक रेल या बस सेवा है और एक भार की यात्रा में एक 
घंटे से अधिक समय नहीं लगता है, जहां ये श पूरी न हों पहो उस स्थान से , 
जहा आफिसर तैनात है, महाँ पौर या निवास कर रहा है विद्यालय सफ की 
पूरी कितनी भी हो , भत्ता भमुज्ञेय नहीं होगा । . 
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जलवाय भत्ता दिया जा रहा था तो वह बन्द कर दिया जाएगा और नीचे की 
सारणी में दी गई दरों पर एक विशेष प्रतिकारात्मक भत्ता अनुशेय होगा : - - 

सारणी 


टिप्पण : - प्राथमिक कक्षामों में किंगरगान मौर शिण कक्षाएं 
सम्मिलित नहीं है । " 


( 32 ) विनियम 134- ग के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् :- - 


नौसैनिक का रेक 


प्रति मास 
रकम 


- - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


34 


29 


अवैतनिक कमीशंड आफिसर 
एम सी पी मो - I और II 
सी पी मो / पी ओ 
एल एस 
एसई ए- I एस ई II 


" 134-4 ( 1 ) तारीख 1- 11- 73 से बालक शिक्षा भत्ता केवल उन्ही 

मामलों में अनुज्ञेय होगा , जहां कोई पनिस , उम स्थान में 
गहाँ वा तैनात है और/ या निघाम कर रहा है, दूर सपने 
बालक या पालकों मो भेजने के लिए निम्नलिखित में से 
किसी कारण से विवश है " : -- 
( क ) उस स्थान पर प्रोशित स्तर के विद्यालय या विद्यालयों 

का प्रभाव । 


17 


स्पष्टीकरण 1: मांस भारतीय बच्चों के लिए भारतीय विद्यालय के 
पौर भारतीय बच्चों के लिए प्रांग्ज भारतीय विद्यालय को " मोनित 
स्तर " का नहीं समझा जाएगा । उसी प्रकार, यदि अपनी धार्मिक 
आस्था के मिजांतों के कारण दूसरी मास्था के निकाय द्वारा चलाए 
जा रहे किसी विद्यालय में जाने से कोई मानक निवारित होता है तो 
समझा जाएगा कि वह विद्यालय " अपेक्षित स्तर " का नहीं है । इसके 
अतिरिक्त यदि उस विद्यालय में शिक्षण का माध्यम प्राफिसर की 
भाषा से भिन्न भाषा है तो भो समझा जाएगा कि यह विद्यालय 
" अपेक्षित स्तर " का नहीं है । 


स्पष्टीकरण 2: यदि किसी आफीसर का स्थानातारण उस स्थान से 
जहां अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं है, उस स्थान पर हो जाता है 
जहाँ ऐसा विद्यालय है और यदि वह किसी बालक या किन्ही बालकों के संबंध 
में पहले स्थान पर भत्ता प्राप्त कर रहा था तो वह, उसके स्थानान्तरण के समर 
जिस विद्यालय में उसका बालक या उसके बालक पड़ रहा या पढ़ रहे 
थे, उसके शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक उस भत्ते के लिए पात्र रहेगा परन्तु 
यह तब अब मि बालक उस विद्यालय में उस अवधि तक अध्ययन करता 
रहे या करते रहें । 


( ख ) मुटुम्ब आवंटन - यदि कैदी बनाए जाने से पूर्व से ही 

कुटुम्ब आबंटन दिए जा रहे थे तो ये दिए जाते रहेंगे । 
महा भामंटनों का संदाय नहीं किया जा रहा वहां नौसैनिक 
की शुद्धि परिलब्धियों के 60 प्रतिशत तक नए पाबंदन दिए 

जा सकते हैं परन्तु यह सब जबकि : 
( I ) यह पाबंटिती ( पायंटिसियों ) फा पोषण कर रहा था ; 
( II ) पाबंटिती ( माअंटितियों ) को आर्थिक सहायता की आवश्यकता 

है, और 
( III ) संबड पोत/ स्पापन के कमान माफिसर की मंजूरी प्राप्त कर 

___ ली गई है । " 

( 31 ) विनियम 134- 2 और 13 4 - ब में स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा, अर्थात् :---- 

" 1 3 4--2 - पात्रता ( 1 ) ऐसे गमी नौसैनिक (जिसमें वे भी 
सम्मिलित है, जो कमीशर माफिसरों के रूप में अवैतनिक रैक धारण 
कर रहे हैं जिन्होंने . कम से कम एक वर्ष सेवा की है और 
जिनका घेतन 1200 रु . प्रतिमास से अधिक नहीं है, पश्चात्वर्ती 
विनियमों में दी गई दरों पौर शों पर बालक शिक्षा भसा प्राप्स 
करेंगे । 

( 2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी विभाग या कार्यालय 
में पी गई सभी सेवा बालक शिक्षा भते को पात्रता के लिए एक 
वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजनार्थ हिसाम में ली जाएगी । 

( 3 ) सशस्त्र बल केन्द्रीय सरकार सेवा से सेवानिवृत्ति या 
सेवोन्मुक्ति से पूर्व की गई सेवा, पुननियोजित सैनिक / सिविल पेंशन- . 
भोगियों की बसा में उपर्युक्त मसे क मंजूरी के लिए एक वर्ष 
की मईक अवधि की गणना करने के लिए हिसाब में ली जाएगी , 
परन्तु यह तब जब कि उनकी पुनर्मियोजित सेवा और उनकी 
पूर्वतर सेवा निरन्तर है और सेवानिवृत्ति या सेवोन्मुक्ति अनुशासनिक 
प्राधाऐं पर या उनके अपने अनुरोध पर नहीं थी । 

( 4 ) इस प्रयोजन के लिए घेत्तम, विनियम 148 में . यथा 
परिभाषित होगा । 
1344 दरें -- पता विनाधित दरों पर अनुमेय होगा :-- 
( क ) प्राथमिक शालाएं : --- 
( कक्षा 1 से 8) . . . . .. . . .. . 15 रुपए प्रति बालक । 
( ब) माध्यमिकथा अबतर माध्यमिक कमाए : - ( सा 6 से तीन 

वर्षीय डिग्री पायकम में प्रवेश के प्रथम तक ) 20 प . 
प्रति बालक । 


स्पष्टीकरण 3: यदि किसी आफीसर के किसी बालक को , उस स्थान 
पर जहां वह तैनास है और या निवास कर रहा है, " अपेक्षित स्तर " 
के किसी विद्यालय में , रिक्ति न होने से या किसी अन्य कारणवश प्रवेश 
देने से इन्कार कर दिया जाता है और पालक कोबस आफीसर के कर्तव्य 
के भीर/ या निवास के स्थान से दूर किसी विद्यालय में जाने लिए विवश 
होना पड़ता है तो आफिसर भत्ते के लिए उसी प्रकार पान होगा , मानों उस स्थान 
पर अपेक्षित स्तर का कोई विद्यालय नहीं था । 


स्पष्टीकरण 4: उत्त स्थान पर जहां अमेक्षित स्तर का कोई विद्यालय 
नही है तो भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा यदि निकटतम विद्यालय इस प्रकार स्थित 
है कि बालक या बालकों को विद्यालय के खुलन के समय लगभग ल जाने 
भौर विद्यालय बन्द होने के समय के पश्चात् पर. बहुत देर से नहीं 
वापस लाने के लिए मुविधाजनक रेल या वस सेवा है और एक मोर को यात्रा 
में एक घंटे से अधिक समय नहीं लगता है । जहां ये शर्ते पूर्ण न हों , वहाँ मसा , 
उस स्थान से, जहाँ माफिसर तैनात है/ भोर/ या निधास कर रहा है विद्यालय की 
दूरी चाहे कितनी भी हो अनुज्ञेय होगा । 


( ख ) फोर स्टेशन पर तैनाती , 


( ग ) ऐसे नाजुक क्षेत्र में तैनातो जहाँ फुटुम्ब के प्रधान के साथ 

कुटुम्ब का रहमा विनिर्दिष्टतःपिषित है । 
( प ) ऐसे पेटो बाफिसरों लीडिय नाभिकों धौर माषिका [ मोर II 

के लिए जो प्राधिकृत विवाहित स्थापन में है मौरबि पवार 
के बदले प्रतिकर नहीं दिया आग है, विवाहित बावास मो 
उपममता । 


सेना कार्मिक को किसी एक समय पर अनुज्ञेय फुल मचा 80 रुपए प्रति 
पास से अधिक नहीं होगा । 


[ भाग II - Tण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : पसाधारण 


75 


65 


55 


( 36 ) विनियम 148-क के विनियम ( 1 ) में विद्यमान सारणी के 
___ स्थान पर निम्नलिखित सारणः रखी जाएगी, अतिः-- 

___ " सारणी रुपए प्रतिमास 
निकासी गोताखोर प्रथम वर्ग 
निकासी गोताखोरद्वितीय वर्ग 
निकासी गोताखोर तृतीय वर्ग , 

( 37) विनियम 149 में उपपिनियम ( 1 ) में , 

मद " (ii ) गोताखोर " और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :---- 
"पोत गोताखोर 

78 २० प्रतिमांस 
गहरे गोताखोर 

981० प्रतिमाम " 
( 38 ) विनियम 150 के शीर्षक में "परीक्षा" शब्द के स्थान पर "प्रयास 
शाम्ब रखा जाएगा । 

( 39 ) शीर्षक "उडान बाउटी " और विनियम 151 के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा प्रात: - - 


( 1) ऐसे पटी आफिसरों, लोग नाविक और नाविक I और 

II के लिए जो प्राधिकृत बिवाहित स्थापन में महीं हैं और 
जो क्वार्टर के बदले में प्रतिकर मंजुर किए जाने के लिए 

पान नहीं है, विवाहित आवास की उपलभ्यता । 
( 1 ) पटी आफिसरों लीलिंग माविको मौर नाविक I और 

माविक II को विवाहित आवास का ओबटन जो एष पूर्ण 
शैक्षिक वर्ष के लिए नहीं है, परन्नू यह तम जब सरकारी 
भावास खाली करने पर वह व्यक्ति कबार के बदले 

में प्रतिकर का हकदार नहीं होगा । 
( ii ) ऐसे बालकों की बायत जिनके लिए 31 अक्तूबर , 1973 
सो बालक शिक्षा भता अनुशेष था , विनिरम 134-7 ओर के उस 
पश्चात्यी विनियम में समाविष्ट आदेशों के अनुसार भत्ता पुनरीक्षित 
घरों पर और भने ही उपर्युक्त शर्तों का समाधान न हो सब तक 
मनुजेय रहेगा जब तक वह वे उसी स्थान या उसी जिले के भीतर 
पड़ते रहे वहां बह वे 31 अक्तूबर, 1973 को अध्ययन फर रहा था 
या कर रहे थे और उस प्राधि तक दिया जाएगा जब तक ये भत्ता 
मंजूर किए आने के लिए अन्यथा पात्र थे या है । 

(iii ) उपर्यस्त निबन्धों और शर्तों के अधीन एपे हुए ऐसे सेना 
मार्मिकों को जो नेपाल सिक्किम और भूटान के नागरिक हैं भारत में 
विद्यालयों में अध्ययनरत बालकों के अतिरिक्त उन बालकों के संबंध में 
भी बालक शिक्षा मला दिया जा सकता है ओ उनके देश/ राज्य में 
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

(iv ) जहाँ बालक शिक्षा पसे के लिए दावा किया जाना है वहां 
युनिट विरचना का कमान माफिसर दावे के साथ निम्नलिखित प्रमागपत्र 
भेजेगा : 
( क ) तैनाती के स्थान पर अपेक्षित स्तर के विद्यालय की धन 

लभ्यता या तैनाती के स्थान पर प्रपेक्षित सर के विद्यालय 
की अपलभ्यता किन्तु शैक्षिक प्राधिकारियों से निप्राप्त सूचन 

के आधार पर वहां प्रवेग से इन्कार । 
टिप्पण:-- सभी पूर्ववर्ती मामलों में कमान माफिसा या विभागाध्यक्ष 
संनय शैक्षिक प्राधिकारियों से बना अनिपान किए बिना मो अर्षम 
प्रमाणपत्र दे सकमा है यदि समय बोन जाने के कारण ऐसी जानकारी 
ए कलित करने में कठिनाई है । 
( ब ) ऐसे फील्ड/नाजुक क्षेत्र में यूनिट को अघस्थिति नही कटुम्ब 

फे प्रधान के साथ कुटुम्ब का पना मिनिषिष्ठत्तः विजित 


" उडान वेतन 


( 151 ) ( दरें ) मंजूरोत रिक्ति पर कार्य कर रहे वायुकर्मी को , 
उसको वायु कर्मीवल सेवा की अवधि के दौरान, उसके सामान्य जन पौर 
भत्तों के अतिरिक्त , प्रतिमास 374 रु . 50 पैसे उडान वेतन संवत्त किया जायेगा । 
इसेपेंशम और उपदान के सिवाय सभी प्रयोजनों के लिए वेतन समझा जाएगा । 

( 2) अनुशेयता और उपकी शर्ते संदाय निम्नलिखित मतों के अधीन रहते 
हुए होगा : 
( क ) वायकर्मी सशस्त्र बल कार्मिक भविष्य निधि को देय अभिवाय 

की न्यूनतम अनिवार्य वर के अतिरिक्त विमानन के जोखिमों को 
समाविष्ट करने वाली मावनी बीमा पालिसो / पालिसियों ( मारसोय 
जवन बीमा निगम या डाक जपन बीमा निधि ) को चलाने के 
लिए उसके द्वारा संयस प्रीमियमों की मासिक रकम तथा 
75 रु . के बीच अन्तर की रकम का सशस्त्र बल कामिक 
भविष्य निधि में अभिवाव करता है । ऐसा अतिरिक्स अभिवाय 
उस मास से अगले माम के वेतन से प्रारम्भ होगा जिसमें वह 

उसाच घेलन के लिए, महना प्राप्त करता है । 
( ब ) वायुकी ने समूह बीमा ( मोसेना ) स्कीम के माध्यम से समी 

जोखिमों के लिए कम से कम एक लाख २० का अतिरित जयम 
बीमा लाभ प्राप्त कर लिया है । कार्मिकों को उन बीमा-स्कीम 
के अधीन अनुज्ञेय सरज विका के फायदे सेवानिवृति/निमुक्ति 

पर भी देप होंगे । 
( 3 ) निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देने पर जान सन दिया जाएगा:-- - 

जडान घेसन प्रमाणपत्र 
( 31 मार्स, 30 भून, 30 मिनम्बर मोर 31 दिसम्बर को परान हो 
थाली तिमाहियों के अंत में दिया जाएगा ) 

प्रमाणित किया जाता है कि ( सेना सं . ) . . . . . 
( क ) . . . . . . . . . . . . . . ( नाम ) 


( 33 ) विनियम 135-क में " 80 प्रतिशत " क के स्थान पर 
" 100 प्रतिशत " अंग रखा जाएगा । " । 

( 34) विनियम 145 में "60 % अंग से स्थान पर " 100 % " अंक रखा 


जाएगा । 


फैग 


( 35 ) विनियम 148 में के उप निमियम ( 1 ) में , विचमान सारण के 
स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, समति:- . . 
" गहराई . जल या धाप के नीचे गोरे समय के अनुसार पर 

- - - - 

पैरो प्रति 

मिमट 
( क ) तक 
( ) 30 56 . 54 31. 86 
( ग ) 30 से 10 

54 . 86 से 73 . 15 
( घ ) 40 से 50 73. 15 से 91. 4 . 
( स ) 50 से 60 91 . 4 से 109 . 73 
( च ) 60 से 75 109 . 73 से 137 . 16 
( क ) 75 से 100 157. 18 से 192 . 88 


36 , 58 


10 


16 


* ( क ) ने उसे दी गई जवान मुविधानों का पर्याप्त उपयोग किया है और 
प्रवीणता का स्वीकार्य स्तर मनार रखा है । 

* गो उड़ाने को मुविधा या अपार प्राप्त नहीं था किन्तु उगन काव्यों 
पर मानिन थाने पर वह उडान करने में समर्थ है । 
* जो काग न हों उसे काट दें । 


55 


70 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 
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( ब ) मे शस्त्र बस कार्मिक भविष्य निधि/ अनिवार्य बीमा सुरमा में 
भ्यूनतम अतिरिक्त अभिधाय से संबंधित था पूरी कर रहै । 


( ग ) को उड़ान फर्तव्यों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थायी रूप 
से अयोग्य घोषित नहीं किया गग । 


पमान आफिसर/वरिष्ठ भाफिसर 


HU 


_____ 156.क अनुभेयता पोर परें - - सरफार द्वारा समय - समय पर परिमा 
षित क्षेत्रों में सेवा कर रहे मौसैनिकों को उच्च/ अस्वास्थ्यफर पलवायु 
भत्ता निम्नलिखित शतों पर अनुज्ञेय होगा : 

प्रतिमास रुपए 
मास्टर मुख्य पैटी माफिसर I और II 

90 
मुख्य पैटी माफिसर 
पैटी आफिसर 
मुख्य नाविक 
नाविक I पोर II 

( 2 ) यह पत्ता उस तारीख से अगुशेय होगा जिसको उस क्षेत्र में 
किसी यूनिट/विरमना में तैनात किए जाने पर फाई व्यक्ति निनिर्दिष्ट क्षेत्र 
में पहुंचता है । यह उस तारीख के समाप्ति हो जाएगा जिसक. वह उस 
मेश क छोड़ता है । 


टिप्पण 2 : उड़ान -बेतन सेवानिवृति पर्यन्त छुट्टी के वार्षिक छुट्टी अंश की 

अवधि के लिए अनुरोप होग। 


50 


सेनानिवृत्ति पर्यन्त छुट्टी के बार्षिक छुट्टी मंश के दौरान में 
उड़ान घेसन लेने के लिए ऊपर अपेक्षिस प्रमाण पत्र देना 
आवश्यक महीं होगा । 


उडान -वेतन प्रमाण पत्र 


( 31 मार्ष, 30 जून , 30 सितम्बर और 31 दिसंबर को समाप्त होने 
वाली तिमाहियों के अन्त में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ) 


( 40 ) विनियम 152 के उपविनियन ( 2 ) में , 
" 100 रु . " अंकों और असरों के स्थान पर " 250 ६. " मंक पौर 
अमर रखे जाएंगे । 

( 41 ) विनियम 134 के उप विनियम ( 2 ) में , " 2 रुपये " अंक 
और अशर के स्थान पर " , रूपये " मंक मोर अभर रखे जाएंगे । 

( 42 ) विनियम 155 में , 


( 1 ) उप विनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 
पात : .. 

" अतिरिक्त धन उन नौसैनिकों को , जिनमें ये भी है जो रिकार्ड 
पादियों के है, विनियम 58 में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन और विनियम 60 
में अभिकथित जलयामों के वर्गीकरण के अनुनार , पूर्ण या आधी दर पर 
देय होगा । " ; 

(ii ) उपविनियम ( 2 ) में , सारगी के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा, भर्यात् : - -- 


अपवाद : ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित में से एक या अधिक परिस्थतियों 
में अधिकतम 14 दिन तक उसक्षेत्र से अनुपस्थित रहा हो भत्ता प्राप्त 
फरता रहेगा परन्तु यह सन सफ जब वह उस क्षेत्र में लौट आता है जिसमें 
मसा अनुशेय है : 

( i ) जब बह रुग्ण व्यक्तियों की सूची में हो ; 
( ii ) जब यह आकस्मिक छुट्टी पर हो ; 
( iii ) जब वह अस्थायी कर्तव्य पर हो ; 

स्पष्टीकरण 1 : मत्ता ऐसे व्यक्तियों को मनुज्ञेय नहीं होगा जो अन्यम 
कोई पद धारण कर रहे हों और विनिविष्ट क्षेत्र में अल्यायो कर्तव्य पर 
जाएं । तथापि , भत्ता ऐसे व्यकिसानों को अनुमेय होगा जा अन्यत्र पर धारण 
कर रहे हों और 14 दिन से अधिक की निरन्तर अवधि के लिए 
विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी यूनिट आदि से संबंड और ऐसा कोई वैनिक भत्ता 
प्राप्त नहीं कर रहे हैं जो अस्पायी कर्तव्य पर जाने वाले व्यक्तियों का 
अनुज्ञेय है । 

स्पष्टीकरण 2: ऐसे व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में टुकड़ियों में सेवा 
कर रहे हैं, भत्ते की अनुज्ञेयना के प्रयोजनार्थ ततान समझे जाएंगे यदि 
टुझाडिया उस क्षेत्र में 14 दिन से अधिक की निरंतरता अवधि तक अन्य 
नियोजित की जाती हैं । इसके विपरीत, ऐसी यूनिटों/विरचनामों के , जो 
परिभाषित क्षेत्र में स्थित है, व्यक्ति , जी टुकलियों के साप उस क्षेत्र से 
बाहर घले जाते है भत्ते के पास नहीं रहेंगे यदि दुकड़ियां 14 दिम से 
अधिक की गिरन्तर अवधि के लिए उस क्षेत्र से बाहर रहती है । 

स्पष्टीकरण 3: क.षिक छुट्टी रुग्णता या आकस्मिक छुट्टी से भिन्न 
किसी अन्य छुट्टी पर क्षेत्र से अनुपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति 
को भला ममुशेय नही होगा । 

स्पष्टीकरण 4: एक अईक क्षेत्र से दूसरे को मंत्रमन के धोयन पता 
अनुमेय होगा । 

( 3 ) रियायती क्षेत्र के लिए अनुज्ञेय विशेष प्रतिकारात्मक भसा, इस 
मते के अतिरिक्त अनुशेष नहीं होगा । " 

( 44 ) घिमियम 182 में , खंड ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित मन्स 
स्थापित लिया जाएगा, अर्थात् :- -- 
" ( 0 ) ऐसे माह्य स्थानों पर (i ) 30 दिन तक कमांडर राष्ट्रीय 

राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैपों कैरेट कोर ग्रुप मुख्यालय 
में उपस्थित रहने के दौरान 


" सारणी 


मौसैनिक 


मासिक परें 


पूर्ण पर 


आधी दर 


35 . 00 


17. 50 


मास्टर मुख्य पेटी माफिसर I और II 
मुख्य पेटी माफिसर 
पैटी आफिसर 


35 . 00 


17 . 50 


30 . 00 


15 . 00 


30 . 00 


15 . 00 


मुख्य माविक 
नामिक I और II 
परिषर ( बाएं ) 


15 . 00 


12 . 50 


20 . 00 


10 . 00 " 


( 43 ) विनियम 156 के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और विनियम 
अन्तःस्मापित किया जाएगा , अपात :..... 
" उच्च स्थान/ स्वास्थकर जलवायु पत्ता 


जब मरकार राशन को ( ii ) 30 दिन के गश्चात् निदेशक 
मापत्ति नहीं कर सकती । राष्ट्रीय कैजेट बार राज्य " 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजरत्न : प्रसाधारण 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( 46 ) विनियम 172-ख के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और विनियम 
मन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-- - 


( 49 ) विनियम 176 के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और विनि 
यम अन्तःस्थापित किया जाएगा, पर्थात् :---- 


" समुद्री कतंग भत्ता " 
17 2. ग- अनुशेयता और दर : याह भना पोन पर मेया कर रहे मभी 
नाविकों को जिनमें अस्थायी कर्तव्य पर लगाए गए व्यक्ति भी हैं उन अपत्रियों 
के दौरान अनुशेय होगा जब उनके पोत म पतन से यथार्य में दूर हों 
रक 

प्रतिमास साए 
मास्टर मुख्य पैटी आफिमर I और II 
मुख्य पैटी आफिगर 
पैटी आफिसर 
मुख्य नाविक 
नाविक I और II 

30 "; 
( 46 ) विनियम 174 में , सारणी के स्थान पर , निम्नलिखित रखा 
जाएगा , अर्थात् : - - 


"17 6-रख आशुलिपि भत्ता -(क ) एक लीडिंग राइटर राइटर को तब 
जब वह कप्सान द्वारा गमादिष्ट पीतों में या स्कान के लीडरों में आशु 
लिपिक के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हों , ( ख ) एक मुख्य पैटी आफिसर 
राइटर /पैटी आफिमर राइटर को जो फ्लैग आफिसर कमांडिंग, भारतीय 
बेना के कर्मचारी वृन्द में हो और आशुलिपिक के कर्तव्यों का निष्पावन 
कर रहे हों निम्नलिखित शतों पर , 30 रुपए प्रतिमास की दर से आशु 
लिपिक भत्ता अनुज्ञेय होगा : 


33 


(i ) यह भत्ता केवल तभी संदत्त किया जाएगा जब उस व्यक्ति को 
अहित आशुलिपिक निर्णित किया गया हो और वह विहित व्यवसाय 
परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ले । 


( ii ) भत्ता केवल तभी अनुशेय होगा जन ध्यक्ति पोत पर सेवा 
रहा हो और सिविल धार्मचारीवृन्द उपलब्ध न हों । 


" सारणी 


- 


- 


- 


प्रवर्ग 


प्रतिवर्ष मपए 


- 


( 50 ) विनियम 177क के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष पौर विनि 
म अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


700 
600 


"नारावास /निरोध अधिनिर्णीत माविकों के कुटुम्बों को निर्वाह भत्ता 


प्रथम बर्ग मर्वेक्षण मास्टर मुख्य पटी आफिसर वर्ग I और II 
अभिलेखक मुन्य पैटी आफिमर 

पैटी आफिसर और उससे नीचे 
द्वित्तीय वर्ग सर्वेक्षणों अभिलेखक 
तृतीय वर्ग सर्वेक्षण अभिलेखक 


500 


400 
300 


- 


- 


- 


( 47 ) विनियम 176 में , उपविनियम ( 1 ) में , सारणी में मुख्य पैट 
आफिसर, से संबंधित प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तः 
स्थापित की जाएंगी , अर्थात् : - -- । 


177- ख -अनुशेषता और वर : ऐसे विवाहित नाविकों के मुटुम को, जिनके 
लिए कमान आफिमर या सेना न्यायालय द्वारा मारावाम या निरोष 
पाधिनिर्णीत किया जाता है किन्तु जिन्हे सेवा से पदच्युत नहीं किया जाता 
है, 60 रुपए प्रतिमास निर्वाह भत्ता दिया जाएगा । भत्ता उस अवधि 
के दौरान देय होगा जिसमें वेतन और भत्तं समपहत कर लिए जाते हैं । 
भत्तं को ऐसे व्यक्तियों को बाद में परिहार या दोषमुक्ति के रूप में 
उपलब्ध होने वाले किन्ही पावनों मधे समायोजित किया जाएगा । 


" रेटिंग 


दैनिक दर 


मामिक सामा 


मास्टर मुख्य पैटी भाफिसर 
Iमोर II 


2 रुपए 


अधिकाषित नहीं 


टिप्पण : जब उपर्युक्त रकम मनीआर्डर से भेजी जाती है तो मनीआर्डर का 

कमीशन सरकार पर प्रभारित किया जाएगा । " 


( 48 ) ( 1 ) विनियम 176-5 में , उपविनियम ( 1 ) में , सारणी के 
स्थान पर निमालिखित रखा जाएगा , अर्थात : ---- 

"मारणी 

प्रतिमाम पर 


( 51 ) विनियम 178-क के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और वि 
नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 


" बोनस 


मास्टर मुख्य पैटो आफिमर I और II 
चीफ पैटी आफिसर 
पैटी आफिसर 
मुख्य नाविक 
नाधिक I और II 


350 रुपए 
300 रुपए 
275 रुपए 
265 रुपए 
250 रपार " 


178- ख बोनस की अनुशेयता-प्रत्येक नाविक के व्यक्तिगत बालू लेषा 
खाता में , प्रत्येक तिमाही के अन्त में लेखा खाता में विद्यमान जमा खाते 
प्रतिगेप की , उसमें से तिमाहियों के अतिम मास के शुद्ध वेतन और भत्ते 
छोड़कर , 50 रुपए की प्रत्येक पूर्ण राशि पर 43 , 75 रुपए की दर से 
बोनस जमा किया जाएगा । बकाया में 50 रुपए से कम की राशियों को 
छोड़ दिया जाएगा । 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( II ) उपविनियम ( 4 ) के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अन्तः 
स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

" ( 5 ) उपर्युक्त दरों पर पमधुटबी वेतन इस बात के अधीन रहते हुए 
अनुज्ञेय होगा कि संबद्ध कार्मिक ने रामह भीमा ( नौसेना ) स्कीम के माध्यम 
से , सभी जोखिमो के लिए कम- से-कम एक लाख रुपए का अतिरिक्त 
जीवन बीमा लाभ प्राप्त कर लिया हो । कामिक को उक्त बीमा स्फम के 
मधाम अनुशेय उत्तरमाविका के फायदे सेवा निर्मुक्ति पर भी देय होंगे । 


उन व्यक्तियों की वशा में , जिनकी मृत्यु हो जाती है, बोनस उम तिमाही 
के पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम दिन तक जमा किया जाएगा जिसमें उनके 
खाते अंतिम रूप से बंद किये जाते हैं । 


उस बोनस पर कोई प्रायकर प्रभारित नहीं किया जाएगा । "; 
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- 


. 


. 


. 


- - - - -- - 


- 


- 


( 52 ) विनियम 19 1 के स्थान पर मिम्नलिखित रखा जाएगा, पर्थात् : 


" 191 पन्द्रह अगस्त, 1947 के पश्चात् दिए गए शरता अलंकरण 
पर और पातें ( 1 ) किसी प्राफिसर या नाविक को दिए गए शूरसा अमं . 
करणों से संलग्न मासिक विशेष पेंशन की दरें निम्नलिखित होंगो : - - 


( ख ) राजद्रोह 
( ग ) विद्रोह 
( घ ) कायरता 
( 1 ) संघर्ष के दौरान अभियान 
( च ) हत्या 
( छ ) उकैती 
( ज ) बलात्संग 
( म ) अप्राकृतिक अपराध 


शूरता पारितोषिक 


प्रतिमास पेंशन 


रुपए 


समपह त पेंशन पारितोषिक के भारो के राजपत्र में यथा अधिसूचित 
प्ररयादतन पर संदेय हो जाएगी । 


( 53 ) विनियम 209 और 210 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा , अर्थात् : 


( फ ) ( 1 ) परम वीर चक्र 

( 2 ) परमवीर चक्र की प्रत्यक पट्टी 
( ख ) ( 1 ) महावीर चक्र 

( 2 ) महावीर चक्र की प्रत्येक पट्टी 
( ग ) ( 1 ) बीर चक्र 

( 2) वीर चक्र की प्रत्येक पट्टी 
( घ ) ( 1 ) मनोक चक्र 

( 2 ) अशोक चक्र को प्रत्येक पट्टी 
( इ ) ( 1 ) कोर्ति पर । 

( 2 ) फोति चक्र की प्रत्येक पट्टी 
( च ) ( 1 ) शोर्य चक्र 

( 2) शौर्य चक्र की प्रत्येक पट्टी 


100 . 00 
40 . 00 
75 . 00 
25 . 00 
50 . 00 
20 . 00 
90 . 0 
33. 00 
65 . 00 
20 . 00 
40. 00 
16. 00 


" 209 आफिसरों की बाबत प्रतिकर ( 1 ) यदि किसी आफिसर की 

वैयक्तिक सम्पत्ति, जैसे उपस्कर, वस्त्र (जिसमें वैयक्तिक वस्त्र 
भी हैं ) पुस्तकें , यंत्र औजार या उपसाधन नीचे अणित परि 
स्थितियों में गुम , क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाते है तो सरकार उस 
माफिसर को प्रतिकर देने के लिए पायो होगी परन्तु यह तब 
जब कि यह हानि , क्षति या नाश दावेदार की उपेक्षा के कारण 
नहीं हुमा है । 


( 1 ) जब हानि, मति या माश , किसी शन्नु या विप्लव फारियों की 

कार्रवाई से हुमा हो । 


( 2 ) जब हानि , क्षति या नाश तब किसी दुर्घटना के कारण हुआ 

हो जब वह व्यक्ति कर्तव्य पर , सड़क , नवी, रेल , समुद्र , 
बायु मार्ग से यात्रा कर रहा हो ; 


( 3 ) जब वस्तुओं की हानि , क्षति या नाश किसी नौमनिक पोत 

सरकारी भवन में , जा सरकार के स्वामिस्त्र में हो या किराये 
अथवा भाड़े पर हो , या समुचित प्राधिकार के अधीन और 
किमी मान्यताप्राप्त सेवा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी टैट में 
हुआ हो , परन्तु यह तब जब उस माफिसर के पास अपने 
कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उस आवास में रहने के अतिरिक्त 
कोई विकल्प न हो । 


उस दरें 1 जनवरी, 1972 से प्रभायी गोंगो और 15 अगस्त , । 
1947 के पश्चात् दिए गए सभी पारितोषिकों को लागू होंगी । 

( 2 ) पेंशम उस कार्य | घटना की तारीख से अनुरोप होगी जिसकी 
बाबत प्रकरण प्राप्त किया गया है । 

( 3 ) एक समय में केवल एक प्रलंकरण ( और उसकी एक या अधिक 
पट्टियों के लिए ) पेंशन ली जाएगी और उच्चतर प्रकरणों के प्रवान किए 
जाने की तारीख से पेंशन की यह पर छोड़ दी जाएगो जो कम अनुकूल है । 

( 4 ) पेंशन मलंकरण प्राप्त करने वाले को मृत्यु तक अनुशेय होगी , 
और उसकी मृत्यु पर उसकी ऐसी विधवा को , जिपके साथ उसका विधि 
पूर्ण विवाह विधिमाग्य संस्कार से हुआ था , अनुप होगी, और वह अपने 
पुनर्विवाह. या मृत्यु पर्यन्त पेंशन प्राप्त करतो रहेगो ; 

परन्तु यधि विधवा मरने स्वर्गीय पनि के भाई से पुनर्विवाह करती है 
और मानक के ऐसे अन्य जीवित उत्तराधिकारियों के साथ निवास करती 
रहतो है जो फुटप पेंगा के पात्र हैं तो उसे ऐसा संदाय किया जाता रहेगा । 
स्पष्टीकरण:- साधारणतया, कितो पाकिरनाविक को देय पेंशन उसकी 

मन्यु पर उस विधा को निनो जा उनको पहतो पस्नो यो । 
किन्तु केन्द्रीय मम र को विशेष मंजूरो से, ऐपो पेंशन को प्रालि 
की , यदि पेंशन उस विधवा को जो प्राप्तिकर्ता को पहनो पत्नी 
पी , इसमें इसके पूर्व उपमंधित के अपार देय नहीं रहतो तो 
सभी विधवाओं के बीच बराबर बांटा जा सकता है और मभी 

विधवाओं को पेंशन संदाय समाप्त हो जाएगो । 
( 5 ) यदि किसी अविवाहित पुरुष को मरणोपरांत पारितोषिक दिया 
जाए तो मौद्रिक भला उसके पिता या माना को दिया जाएगा और यदि 
मरणों परांन पारितोषिक पाने घाना विधुर हो तो भत्ता 18 वर्ष से कम 
के यथास्थिति उसके पुत्र या अविवाहित पुत्रो को संदत्त किया जाएगा । 

( 6 ) निम्नलिखित अपराधों के लिए सिद्धयोष ठहराए जाने पर इम 
विनियम के अधीन पेंशन समपहन करली जाएगी और भारत के राजपत्र 
में पारितोषिक का समपहरण अधिसूचित किए जाने की तारीख से बंद 
कर दी जाएगो, अर्थात् : - - 

( क ) वेशद्रोह 


( 4 ) जब रेल, सड़क , वायुमार्ग नदी या समुद्र मार्ग से यात्रा में 

वस्तुओं की हानि , क्षति या नाश हो जाता है परन्तु यह तब 
जब वे उस समय सरकार के प्रभाराधीन और अभिरक्षा में 
थी । 


( 5 ) जम्न वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी के पादेश के अधीन नष्ट की जाती 


( 6 ) जब वस्तुओं की हानि, क्षति या नाश कर्तथ्यों के निर्वहन के 

के दौरान होता है । 


2. प्रतिकर प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा संयोजित जांच बोर्ड की 
मिफारिशों के आधार पर मंजूर किया जाएगा । ऐसी मदों की बाबत जो 
प्राफिरोंद्वारा सजा भते में से क्रय को जानो प्रोशित है, इस बात का 
निर्धारण जांच बोर्ड करेगा कि नष्ट हो गई मद की लागत और कमीशन 
किए जाने के समय विए गए प्रारम्भिक सज्जा भत्ते में से क्रय की गई सभी 
मदों की कुल लागत के बीच का अनुपात क्या है और प्रतिकर प्रारम्भिक 
सज्जा भसे के उसी अनुपात तक सीमित होगा । 


3. ऐसे उपस्कर, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं, जो मुश्त दी 
जाती है, जांच बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बदले में दी जाएगा । 


[ माग IIण्ड 
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54. उक्त विनियमों के विनियम 220 में निम्न रूप में संशोधन 
किया जाएगा : 


4. वस्त्रों (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं ), उपस्कर और यस्तुओं को ऊपर 
यणित परिस्थितियों में होने वाली हानि के लिए प्रतिकर जाच मोई द्वारा 
सिफारिण दिए जाने पर , प्रशसनिक प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जा 
सकता है किन्तु यह प्रत्येक अलग-अलग मामले में 1000/- रुपए तक सीमित 
होगा । आभषणों, प्रशीनकों , वातानुकूलकों तथा अन्य मुल्यवान वस्तुओं के 
लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा । सक्षम प्राधिकारी , प्रतिकर की रकम का 
निर्धारण करते समय वस्तुओं का लागत मूल्य उपयोग की प्रधि और 
उनके प्रवक्षयण को भी संगणना में लेगा । यवि जांच बोर्ड उपर्युक्त रकम 
से अधिक प्रतिकर की सिफारिश करता है तो मामला गुणावगुण के आधार 
पर विचारण के लिए सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकता है । 


उपर्युक्त विनियमन की पंक्ति 2 में पाने वाले शब्द "प्रसिकर " के 

पश्चात् “उमसे भिप्त जो विनिम 209 और 210 अधीन 
है", शम अम. स्थापित किए जाएंगे । 


246 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए , 


( 55 ) विनियम 
प्रति : - - 


210. नायिकों की दशा में प्रतिकर ( 1 ) यदि नाविक की वैयक्तिक 
संपत्ति, जैसे , उपस्कर, वस्त्र (जिममें वैयक्तिक मस्त्र भी हैं ), पुस्तकें , 
यंत्र , औजार, या उपसाधन नीचे वणित परिस्थितियों में गुम, क्षनिग्रस्त 
या नष्ट हो जाते हैं तो सरकार उम नाविक को प्रतिकर देने के लिए 
वायी होगी परन्तु यह तम जब कि वह हानि , क्षति या नाश, वायेदार की 
उपेक्षा के कारण नहीं हुआ है । 
(i ) जब हानि , क्षति या नाश, किसी शत्र, या विप्लवकारियों मारी। 

वाई से हुआ हो ; 
(ii ) जम हानि , भति या नाश तब किसी दुर्घटना के कारण हुआ हो 

जब वह व्यक्ति , कर्मश्य पर, सड़क, नदी, रेल , ममुद्र या वायु 

मार्ग से यात्रा कर रहा हो ; 
( ii ) जब वस्तुओं को हानि , क्षति या नागकिमी नौसैनिक पोत या 

सरकारी भवन में जो सरकार के स्वामित्व में हो या फिराए 
अथवा भाड़े पर हो , या ममुचित प्राधिकार के अधीन और 
किसी मान्यताप्राप्त सेवा के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किसी टेट में , 
हुमा हो परन्तु यह तब जब उम व्यक्ति के पास अपने कर्तव्यों 
के निर्वहन के लिए उस प्रावास में रहने के अतिरिक्त कोई 

विकल्प म हो ; 
(iv ) जब रेल , सड़क , वायुमार्ग , नदी या समुद्र मार्ग से यात्रा में 

वस्तुओं की हानि , क्षति या नाश हो जाता है परन्तु यह तब 
जब ये उस समय सरकार के प्रभाराधीन और अभिरक्षा 

में पी ; 
( v ) जब वस्तुएं सक्षम प्राधिकारी के मादेश के मधीम नष्ट की 

जाती है । 
( vi ) जव वस्तुओं की हानि , क्षति या नाश कर्तव्यों के निर्वहन के 

दौरान होना है । 
( 2 ) प्रतिकर, जांच बोर्ड की सिफारिशों के प्राधार पर प्रशासनिक 
प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाएगा । 

वैयक्तिक वस्त्रों की मावत अधिकतम सीमा " प्रवास दरें " होगी । 

( 3 ) ऐसे उपस्कर , वस्त्र या अन्य प्रावश्यक वस्तुएं जो मुफ्त दी 
जाती हैं , जोष बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा बदले में दो जाएंगी । 

( 4 ) बम्बों (जिनमें वैयक्तिक वस्त्र भी हैं ), उपस्कर और वस्तुओं 
की ऊपर पणित परिस्थितियों में होने वाली हानि के लिए प्रतिकर, जांच 
बोर्ड द्वारा सिफारिश किए जाने पर, प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा मंजर 
किया जा सकता है किन्तु दर प्रत्येक अलग- अलग मामले में 500 रुपए 
तक सीमित होगी । प्राभूषणों, प्रशीतकों, वातानुकूलकों तथा प्रम्य मूल्यवान 
वस्तुओं के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाएगा । सक्षम प्राधिकारी , प्रतिकर 
की रकम का निर्धारण करते समय वस्तुओं का लागत मूल्य , उपयोग की 
प्रवधि और उनके प्रवक्षयण को भी संगणना में लेगा । सिविल वस्त्रों 
की दशा में प्रतिकर सिविल वस्त्र भसे तक निबंधित होगा । यदि जांच 
कोई उपर्युक्त रकम से अधिक प्रतिकर की सिफारिश करता है तो मामला 
गुणावगुण के माधार पर विचारण के लिए सरकार को निविष्ट किया जा 
सकता है । 


" 246, सीमाशुक के संदाय के लिए, अग्रिम -~-ऐसे माफिप्तरों के जो 
विदेश में नियमित पद धार कर रहे हैं और ने जिन्हें विदेशी सरकारों को 
प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, जिनकी कार्याविधि एक वर्षे या अधिक 
है, जो विनियम 245 के अधीन मोटर कार के लिए अग्रिम लेने के . हकदार 
हैं , केन्द्रीय सरकार, विदेश में क्रय की गई और उनके नारा स्थानांतरण 
पर भारत में लाई जा रही कारों पर सीमाशुल्क देने में उन्हें ममर्थ बनाने 
के लिए अग्रिम मंजूर कर सकती है । ऐसे अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी , भारत सरकार है । 

टिप्पण. सीमा शुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए अग्रिम पर कोई 
ध्याज प्रभाय नहीं होगा । 

( 2 ) भारत में सीमाशुल्क के संवाय के लिए अग्रिम को प्रयक अग्रिम 
माना जाएगा और उसे मोटर मार के कप के लिए पहने से मगर पग्रिम 
यदि कोई है, के साथ प्रामेलित नहीं किया जाएगा । 

( 3 ) सीमाशुल्क के संबाय के लिए अग्रिम को रकम 12000 रुपए या 
वाम्मत्र में संवेप सीमा गुरक होगी । यदि किसी प्राफिसर ने मोटर कार के 
क्रा के लिए पहने हो उधार लिया है और वह पूर्णत : प्रतिसत नहीं है तो 
सीमा शुक्क उधार और मोटर कार- उधार का बकाया मिलाकर 14000 रुपए 
या 14 मास का वेतन ( 100 रुपए प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले 
माफितरों को दशा में 17 मास का वेतन ) दोनों में से जो भी कम हो , 
उससे अधिक नहीं होगा । 


टिप्पग · सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए अग्रिम की रकम , 
किसी भी दशा में , वास्तव में संदेय सीमाशुफ से अधिक नहीं लोगो । 


( 4 ) सीमाशुक्र--- प्रप्रिम को रकम , संबंध प्राफिरों को को सीमाशुष्क 
के संशय के लिए तत्पश्चात प्रतिमूर्ति की जाने वाली रकम मद समायोजित 
की जाएगो । यदि अग्रिम की मूल रकम , प्रयाप्त प्रादेशों के अनुमार, प्रतिपूर्ति 
की गई रकम म पूर्णतया समायोजित नहीं की जा सकती है तो बकाया 
रकम , उस मास से, जिसमें सीमाशुल्क की प्रतिति की जानी है, प्रगले 
मास से मंबद्ध आफिसर के बेतन से एकमुश्त वसूल की जाएगी । 


( 5 ) ऐसे पाकिसर की दशा में जो सेवानिवृत होने वाला है, वसूली 
इस प्रकार विनियमित को जाएगो कि सेवानिवृति से पूर्व उस प्राफिप्सर 
को अंतिम वेतन देने के समय तक अग्रिम का बकाया पूर्णतया वसूल हो 
जाए । 

( 8 ) सीना गुल्क के संशय के लिए अग्रिम विदेश भेजे जाने वाले उन 
आफिपरों को अनुशेय नहीं होगा जो विनियम 245 के अधीन मोटर कार 
के लिए अग्रिम के हकदार नहीं है, प्रर्यास् थे जिन्हें विदेश अस्थायी 
करम पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है । 


( 7 ) मोटर कार के क्रय के लिए प्रग्रिम की मंजूरी के लिए विहित 
अन्य शर्ते सोनाशुल्क के संवाय के लिए अग्रिम की दाशा में यथावश्यक 
परिवर्तन सहित लागू होगी । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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( 8 ) निम्नलिखित उधारों के लिए निष्पादित किए जाने वाले बंधक 

( अ ) निवृत्त होने वाले माफिसर की वशा में सीमा शुल्फ अग्रिम 
पर के प्ररूप परिशिष्ट 11-ग और 1 :- में अधिकधित है : -- 

की बसूली, किस्तों की रकम बढ़ाकर इस प्रकार विनियमित की जाएगी 

कि मेवानिवृत्ति से पूर्व आफिसर द्वारा अंतिम येतन लेने से पूर्व ही यह 
( क ) जब मोटरकार के य या सीमाशुल्क के संदाय के लिए केवल अग्रिम और उस पर ब्याज की पूर्ण घमूली हो जाए । 

एक अग्रिम मंजूर किया जाता है या जब दोनों प्रयोजनों के 
लिए केवल एक अग्रिम मंजूर किया जाता है ; - परिशिष्ट 

( झ ) स्थायीवत्त या अस्थायी आफिसर की दशा में , उधार मंजूर 
11-ग और , 

करने से पूर्व सुलनीय या उच्चतर प्रास्थिति के किसी स्थायी केन्द्रीय 

सरकारी सेवक से प्रतिभूतिभूति अभिप्राप्त की जानी चाहिए । 
( ख ) अहो सीमाशुल्क के संवाय के लिए अग्रिम पूर्वतर अग्रिम से 
मोटरकार क्रय किए जाने के पश्चात् मंसूर किया जाता है --- 

( म ) उधार मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार 
परिशिष्ट 11-प । "; 

होगी । मोटरकार के क्रय के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए विहित अन्य 

शतें इस अग्रिम के मामले में प्रावश्यफ परिवर्तनों सहित लागू होंगी । 
( 56 ) विनियम 248 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित 
किया जाएगा, अर्थात् : 

( ट ) ये मावेश ऐसे आफिमरों को लागू नहीं होंगे जो विदेश में 

नियमित पद धारण नहीं कर रहे हैं , अर्थात वे जिन्हें विदेश में प्रस्थायी 
" 246-क - अतिरिक्त शसे---- उन मामलों में जहां आफिसर बिनियम 2.16 कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है । तथापिन , संयुक्त राष्ट्र के संगठनों 
के अधीन उधार लेने के हकवार हैं किन्तु विदेश में क्रय करके भारत में लाई और उसके विभिन्न अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए माफिसर 
गई कारों पर, जिन पर साधारणतया अायात अनुक्षप्ति अनुशेष है, सीमा उधार की मंजूरी के हकदार होंगे । 
शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए हमवार नहीं है, उधार निम्नलिखित शासों के 
प्रधीन रहते हुए : - - 

( ठ) उधार पर उसी दर से ज्याज लगेगा जो मोटकार के प्रयोजन 
के लिए उधार को लागू है ।" ; 


( क ) सीमाशुल्क के संपाय के लिए उधार की रकम 12000 रुपए या 
वास्तव में संदेय सीमाशुल्क तक निर्बन्धित होगी । इसके अतिरिक्त सीमाशुल्क 
• उधार तथा कार के क्रम के लिए उससे पूर्व लिए गए, किन्तु प्रतिसंदस नहीं 
किए गए उधार, यदि कोई है , की बाबत बकाया प्रनिशेष, कुल मिलाकर 
14000 रुपए या 14 मास के वेतन ( 1000 रुपए प्रतिमाम से कम वेतन 
ले रहे प्राफिसर की दशा में 17 मास के वेतन ) से अधिक नहीं होना 
पाहिए । 


( 57) विनियम 248 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा , 
अर्थात् :--- 

" 248 मैगरी देने वाला प्राधिकारी - ( 1 ) ये माफिमर जिन्हें मोटर 
माइकिल क्रय करने के लिए उधार अनुज्ञेय है और वे प्राधिकारी जो उन्हें 
मंजुर करने के लिए सशक्त है, नीचे सारणी में दिए गए हैं : 


मिसे अनुज्ञेय है 


मंजूरी देने वाला प्राधिकारी 


( ख ) इस अग्रिम की मंजूरी की सीमाशुल्क की प्रतिमूर्ति का दावा 
करने के लिए तर्क के रूप में दिया जाएगा और दावा मर्वथा सरकार द्वारा 
इस विषय पर जारी किए गए आदेशों से शामित होगा । 


( क ) नौसेना मुख्यालय में सेवा करने वाले 
( नौसेनाध्यक्ष से भिन्न ) सभी नौसैनिक 

प्राफिमर । 


नौनेताया । 
यथास्थिति 


( ग ) माफिसर को तब तक कार का विक्रय करने के लिए अनुज्ञात 
नहीं किया जाएगा जब तक अग्रिम का संदाय नहीं हो जाता । 


( घ ) मिशन के प्रधान और रक्षा मंत्रालय को यह प्रमाणित करना 
होगा कि विदेश में तैनाती के देश या देशों में सरकारी सेवक वाग कार 
रखाना लोकहित में मावश्यक था और भारत में उसके कर्तव्यों के दक्ष 
निर्वहन के लिए भी प्रावश्यफ होगा । 


( क ) अग्निम की कोई रकम प्रौर ब्याज के परावेय रहने तक कार को 
पूर्णत: बीमाकृत रखा जाएगा, जिसमें व्यक्तियों द्वारा बलपा और सिविल 
प्रशांति की बाबत बीमा भी मम्मिलित है । 


( ख ) नौसैनिक मुख्यालयों से बाहर ( 1 ) पलंग प्राकिलर कमांडिंग 

नोपैनिक तटीय स्थापनों में सेवा स चोक , पश्चिमी , 
करने वाले सभी नौसैनिक प्राफितर । नोनाकमाल , मुंबई । 

( 2 ) फ्लेग माफिसर कमांडिंग 

इन चीफ, पूर्वी नौसेना 

कमान, विशाखापत्तनम । 
( 3 ) फनैग प्राफिर, कमांडिंग 

दतिगो नौतना क्षेत्र , 
कोवोन । 

ययास्पिति 
( ग ) जल पर की नियुक्तियों पर सेवा ( 1 ) फ्लैग माफिगर कमांडिंग 
करने वाले नौसैनिक आफिसर 

इन पंफ, परिसमी नौसेना 

कमान , मुंबई । 
( 2 ) फ्लैग माफिसर कमांडिंग 

इन चोक, पूर्वो नोसेना 

कमान, विशाखापत्तनम । 
( 3) फ्लैग माफिसर, काडिंग , 

वक्षिणी नौसेना क्षेत्र, 
फोगोन । 


( च ) भारत में सीमाशुल्क के संवाय के लिए अग्रिम को पुथक पग्रिम , 
माना जाएगा और उसे मोटरकार के क्रय के लिए पहले से मंजरीकृस अग्रिम 
यदि कोई है, के साथ प्रामेलित नहीं किया जाएगा । 


( छ ) सीमाशुल्क के संवाय के लिए मजूर किया गया अग्रिम अधिक 
से अधिक साठ किश्तों में बसूली होगा । सीमाशुल्क अग्रिम की वसूली 
को, मोटरकार के क्रय के लिए मंजूर किए गए पूर्वत्त अग्रिम , गदि कोई 
हो , की बकाया घमूलियों से संबद्ध नहीं किया जाएगा । पूर्वतर 
अग्रिम मरे बसूलियों, इस अग्रिम की मंजूरी के पश्चात् भी , मंजूरी के 
निबंधनों के अनुसार की जाएंगी । 


[ भाग II - 


4] 
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- - - 


- - 


-- - - - 


( ष ) इंस्ट्रक्शनल स्टाफ एंड स्टुरेंट पाकि - कमाडेंट, राष्ट्रीय रक्षा कानेज , 

सर रक्षा सेवा स्टाफ कालेज, वेलिंग्टन । नई दिल्ली । 


( ग ) अग्रिम अधिक से अधिक वस बराबर मासिक किस्तों में वमूल 
किया जाएगा । पहली वसूली अगले मास के नियमित संदाय के प्रारंभ 
होगी । प्रत्येक मिस्त की रकम निकटतम कपए तक पूर्णांकित की जाएगी 
और प्रतिशेष इतित किस्त में बमूल किया जाएगा । 


( छ ) कर्मचारिबन्य और विद्यार्थी प्राफिपर कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा सेवा कालेज , 

जिन्हें वेतन रक्षा प्राक्कलनों, राष्ट्रीय नई दिल्ली । 
रमा कानेग , नई दिल्ली से विधा 
जाता है । 


(घ ) अमिम , एक फैलेण्डर वर्ष में केवल एक बार अनुज्ञेय होगा । 
पोतों और स्थापनामों के कमान माफिसर, उत्सव के स्थानीय महत्व पर 
विचार करने के पश्चात् ऐसे उत्सबों के अवसर नियत करगे जिन पर 
अग्रिम अनुज्ञात किया जाएगा । 


( 2 ) अग्रिम 3500 या दप माप के पापा मार पाया 
के पूर्वानुमानित मूल्य तक , जो भी सब से कम हो, सीमित होगा "; 


( 58 ) विनियम 253 में , विद्यमान खंड ( क ) से 


( क ) दूसरा उत्सव प्रग्रिम फेवल तब ही मंजूर किया जाएगा जब 
किसी पूर्व अवसर पर मंजूर किया गया उत्सब अग्रिम पूर्णतः वसूल किया 
जा चुका हो । 


( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अपांत् : - - 


( च ) यदि कोई उत्सव , एक कैलेण्डर वर्ष में दो बार पड़ता है तो 
अग्रिम केवल एक अवसर पर अनुमेय होगा । 


( क ) भारसाधक नौसैना आफिसर 


उमफे अत्रीन सेवा कर रहे 

फामिकों की दशा में । 


( ख ) कमांडिंग भाफिसर, तटीय स्थापन । उसके अधीन सेवा कर रहे 

___ कार्मिकों की दशा में । 


( 2 ) मंजूरी वेने वाला प्राधिकारी - पोत स्थापन का कमान माफिसर 
ऐसे अवसरों पर प्रग्रिम वेतन मंजूर करने के लिए प्राधिकृत है । यह ऐसे 
ममिनिकों को , जो नियमित नियुक्ति पर सेवा नहीं कर रहे है पर जिन्होंने 
सीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तथा जिनका . अग्निम के समा 
योजन सक सेवा में बना रहना संभाग्य है , ऐसा अमिम अपने विवेकानुसार 
मंजूर कर सकता है । 


( ग ) फ्लैग माफिपर कमांडिंग इन चीफ , 

पश्चिमी मौसेना कमान , मुंबई 
कमान , मबई । 

यथास्थिति अन्य सभी मामलों 
( घ ) फ्लैग माफिसर कमांडिंग इन । में । 

बीफ , पूर्वी मौसेना कमाम , 
विशाखापत्तनम । 


स्पष्टीकरण ---गणतंत्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस पग्रिम वेतन के 
प्रयोजन के लिए उत्सव के अवसर माने जा सकेंगे । " ; 


( 60 ) विनियम 268 में , विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा, अर्थात् : - - 


( 1 ) पलैग माफिसर काटिंग, पश्चिम ) 

बेड़ा । 
पलंग आफिसर कमांडिंग, पूर्वी ययास्थिति अन्य समी मामलों में । 

बेड़ा । 
( ज ) फ्लैग माफिसर कमांडिंग इल थीफ, 1 

वमिणो नौसेना कमान , कोचीन ) 


" प्रवैसनिक सब - लेफ्टिनेंट 


1000/- रुपए प्रतिमास 


पवैतनिक लेफ्टिनेंट 


. 


1100/- रुपए प्रतिमास 


. ( 61 ) विनियम 269 में , अंक "720 " के स्थान पर मेक "1440 " 
रखे जाएंगे ; 


के स्थान पर , निम्नलिखित रखा जाएगा , 


59. विनियम 257 
अर्थात् : 


( 62 ) विनियम 272 के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा ,अर्थात् : -- 


" 257 - महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर अग्रिम वेतन 


“ समुद्री कर्तव्य भत्ता 

273. अनुशेयता और वर -- ममुद्री कर्तव्य भसा जल पर सेवा कर रहे 
सभी भवेनिक प्रायुम्न आफिसरों को , जिनमें अस्थायी कर्तव्य पर संलग्न 
माफिसर भी हैं उन अवधियों के दौरान अनुशेष होगा जब उनके पोत 
बेस पसनों से यथार्य में दूर हों । " ; 


( 1 ) पाममा --निर्यातनियुक्ति में सेवा कर रल्हे नोपनिकों, परिचरों ( बॉयों ) 
पौर शिक्षुमों को , जिनका वेतन 600/- रूपए प्रतिमाह से अधिक नहीं है , 
महत्वपूर्ण उत्सवों के अवसर पर निम्नलिखित निबन्धनों और शतों के प्रधान 
रहते हुए अग्रिम बेसन मंजूर किया जा सकता है : - - 


" उच्न स्थान/ प्रस्वास्थ्यकर जलवायु भसा 


( क ) अग्रिम की रकम 200 रुपए या एक मास का घेनन ( जिपमें 
नियुमित वेतन , मदाबरण वेतन और कार्यकारी भत्ता भी है ) , इनमें से जो 
भी कम हो , होगी । 


214. अनुरोपता भौर दरें - सनिक माधुक्स माफिमर, विनियम 
1567 में यथा अधिकयित नोपैनिकों को लागू शतों के अधीन 
90 रुपए प्रतिमास की दर से उच्च स्थान प्रस्वास्थ्यकर जलवायु भते के 
हकदार होंगे । "; 


( ख ) अग्रिम संबड उत्सयों से पूर्व लिया जाना चाहिए । यह केवल 
उन्हीं को अमुझेय होगा , जो कर्तव्य पर हों और अग्रिम लेने के समय जिनके 
वैयक्तिक चाल साता लेसा में कोई पाणी प्रतिशेष न हों । 


( 63) परिशिष्ट 2 और 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 
अति : 
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- 


- 


- - - 


- - 


- 


" परिशिष्ट -- - 2 
सभी शाखामों के साधारण सूची आफिसरों (जिसमें नौसेना विमानन और पनडुम्बी शाखाएं नहीं है ) के लिए वेतन की परें 

( विनियम 4 देखिएं ) 


- 


- 


सेवा का वर्ष 


सबलेफ्टिनेंट 


लेफ्टिनेंट 


कमारकर 


कार्यकारी 
सबलेफ्टिनेंट 
रु . प्रतिमास 


लेफ्टिनेंट 
कमाण्डर 
रु . प्रतिमास 


कार्यकारी 
कमाण्डर 
रु . प्रतिमास 


रु . प्रतिमास 


ह . प्रतिमास 


स . प्रतिमास 


- 


- - 


- -- 


- - - 


750 


830 


870 


1100 


1150 


1200 
1250 
1300 
1350 
1400 


1450 


1550 


1600 


1650 


1-700 
1700 


1750 
1730 
1750 
1750 
1800 
1850 


1750 
1800 
1800 


1800 
1850 
1900 
1950 


1900 


1800 


1050 


1800 


1950 


1800 


1950 


1950 
1950 
1950 


1800 
1800 


1950 
1950 


1950 


1900 रु . प्रतिमास 
1950 - 75- 2100 - 100 - 2400 स . 
2500-125-12- 2750 द . 
3000 रु . प्रतिमास 
4000 रु . प्रतिमास 


काल वेतनमान कमाण्डर 
कप्तान 
रियर एअमिरल 
वाइस एडमिरल 
नौसेना अध्यक्ष 


पार्यकारी या मधिष्ठायी 


टिपण ... 1. कमोडोर के वेतन की दरें होगी जिनके लिए वे कप्तान के रूप में अपनी ज्येष्ठता के अनसार 


जा 


से आफिसर जिन्हें कर्नल वेतनमान के अनुसार कमाउडर की रेंक में अधिकापा का प्रोप्रति किया गया हो और जो प्राधिकृत नियक्तिों 

नहीं , 1900 रु . प्रतिमास नियत वेतन लेंगे तथापि ऐसे आफिसरों को जम कमाण्डर ( चयमित ) द्वारा कार्य रिक्तियों में स्थाना 
प से, एक बार में छह माम से अनधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो वे परवातवर्ती पद के लिए अनुशेय बेतम 
लगे । . 


प 


विमानन और पनइब्धी शाखामों के आफिसरों से भिन्न ऐसे आफिसरों को जिम्हें लेफ्टिनेंट कमाण्डर का उच्च वेतन पाला कार्यकला रेंक 
दिया गया हो , निम्नलिखित घेतन प्राप्त करेंगे:--- 


सेवा मा यो वर्ष पूर्ण होने तक 
सेना को 9ो वर्ष पूर्ण होने तक 


- - 1350 रुपये 
- - 1400 रुपये 


[ भाग II - बण 4 ] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


परिशिष्ट - - 3 
मौसेना विमानन और पनडुब्बी शाखामों के साधारण सूची माफिसरों के वेतन की परें 

(विनियम 4 देखिये ) 


सेवा का वर्ष 


सब लेफ्टिनेंट 


लेफ्टिनेंट 


लेफ्टिनेंट 


कमाण्डर 


कार्यकारी सब 
लेफ्टिमेंट 
१ . प्रप्तिमास 


कार्यकारी 
कमाण्डर 
रु . प्रतिमास 


२० प्रतिमास 


मत प्रतिमास 


१ . प्रतिमास 


रु . प्रतिमास 


- 


- 


825 


910 


950 


1200 


1250 


1300 
1350 
1400 


1450 


1450 


1500 


10. 


1500 


1550 


11. 


1550 


1600 


1750 


12 . 


1650 


1800 


1800 


13. 


1700 


1850 


1850 


A 


1700 


1900 


1900 


7 


1950 


1950 


1750 
1800 


1950 


1950 


1800 


1950 


1950 
1950 


18. 


1800 


1950 


19. 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


1800 


24 
काल घेतममान कमाण्डर 


कप्तान 


रियर एयमिरल 
पाइस एडमिरल 
मौसेना अध्यक्षा 


1900 रु . प्रतिमास 
1950- 75 -2100- 100- 2400 रुपये । 

कार्यकारी या अधिष्ठायी 
2500- 125 / 2- 2750 रु . 
3000 रु . प्रतिमास 
4000 म . प्रतिमास 


टिप्पण - - 1 कमोडोर के वेतन की दरें ये होंगी जिनके लिए के कप्तान के रूप में अपनी ज्येष्ठता के अनुमार हकदार है । 
टिप्पण --- 2 ऐसे अधिकारी जिन्हें काल वेतनमान के अनुसार कमाण्डर की रक में अधिष्ठायी रूप में प्रोनस किया गया हो और जो प्राधिक 

नियक्तियों पर धूत नहीं है , 1800 रुपये प्रतिमाम नियत वेतन लेंगे किन्तु ऐसे आफिसरों को जब कमाण्डर ( चयनित ) द्वारा रिक्तियों 
में स्थानापन्न रूप से , एक बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए नियक्त किया जाता है तो वे परवाहवर्ती पद के लिए अनशेय 
वेतन लेंगे । 


टिप्पण -- 3 विमानन और पनब्बी शाखामों के ऐसे आफिसरों को जिन्हें लेफ्टिनेंट कमाण्डर का उच्च बेतन वाला कार्यकारी रेंक दिया गया हो , 

निम्नलिखित वेतन प्राप्त करेंगे :- -- 
सेवा का सातवा वर्ष पूर्ण होने पर -- - 1400 रु . प्रतिमास " ; 
( 64 ) परिशिष्ट 4 का लोप किया जाएगा ; 
( 65 ) परिशिष्ट 5, 6 और 7 का प्रतिस्थापन 

परिशिष्ट 5, 6 और 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्यात: 
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"परिशिष्ट 5 
अधिष्ठायी रेफ के सधारण सूची (शाखा बाह्य सूची ) आफिसरों के लिए बेतन की दरें 

(विनियम 4 देखिए ) 


लेफ्टिनेंट कमांडर 


स . प्रतिमास 


1650 
1600 
1650 


1700 


प्रोन्नति पर 
1 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
2 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
3 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
4 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
5 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
8 वर्ष की सबा के पश्चात 
7 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
8 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
9 वर्ष की सेवा के पश्चात 
10 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
11 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
12 वर्ष की सेवा के पश्चात् 


1700 
1750 
1800 
1800 


1800 
1800 
1800 
1800 
1800 


कमाण्डर 
प्रोधति पर 


1850 


1 वर्ष की सेवा के पश्चात् 

1900 
2 वर्ष की सेवा के पश्चात् 

1950 
3 वर्ष की सेवा के पश्चात् 

1950 
4 वर्ष की सेवा के पश्चात् 
टिप्पण ---कार्यकारी कमांडर 1800 रु . प्रतिमास के नियत वेतन का हकदार होगा । 
कप्तान 

कप्तान माधारण सूची को तरह 


1950 


परिशिष्ट - 6 
विशेष कर्तव्य सूची माफिसरों ( इसमें पनडुब्बी काडर के विशेष कर्तव्य सूची माफिसर भी है ) के लिए वेतन की दरें 

( विनियम 4 वेखिए ) 


विशेष कर्तव्य सूची 


रु . प्रतिमास 


750 


830 - 40- 950 


कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट (विशेष कसंख्य ) 
( परिवीक्षाधीन ) 
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट [ अस्थायी /सब लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य )] 
लेफ्टिनेंट (विशेष कर्तव्य ) 
लेफ्टिनेंट कमान्डर (विशेष कर्तव्य ) 
कमार(विशेश कर्तव्य ) 


1100-50-1500 


1550- 50 - 1700- 50- 1800 


1800- 50- 1950 


विशेष कर्तव्य सूची - - पनबुब्बी काडर 


825 


910- 40 - 1030 


कार्यकारी सबलेफ्टनेंट (विशेष कर्तव्य ) ( परिवीक्षाधीन ) 
कार्यकारी सबलेफ्टिनेंट ( अस्थायी/ सबलेफ्टिनेंट ) (विशेष कर्तव्य ) 
लेफ्टिमेंट (विशेष कर्तव्य ) 
लेफ्टिनेंट कमांडर (विशेष कर्तव्य ) 
कर्माहर (विशेष कर्तव्य ) 


1200- 50 - 1550 
1650- 50- 1700- 50-1800 
1800-50- 1930 


HINITa4 
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परिशिष्ट -- 7 
मिलिपमेन मूल वेतन 


( विनियम 4 देखिए) 


मिशिपमेन मूल पेतम . . . . . . . . . . . . . . .. . - 560 क , प्रतिमास ; 
पिटमेंट(विशेष कर्तग्य ) 

68. परिशिष्ट 9 का प्रतिस्थापन - -परिशिष के स्थान पर निम्नलिवित रखा जाएगा, अर्थात् : 


"परिशिष्ट , , 
नौसैनिक के लिए बेतन की पर 
(विनियम 125 देखिए ) 


पुप " " 


साबाएं : सभी परिशिल्पी मोर मैकमिलियन 


मैकनिशियन 


६ . प्रतिमांस 


195 


200 


शिल/ परिमिल्पी 
शिम पहला वर्ष 
शिशु दूसरा पर्ष 
भिक्ष तीसरा वर्ष 
लिन चौबा वर्ष 
परिमिपी 5 वर्ष 


205 


210 


240 - 6 - 248 


300- 8 - 308 


340 - 8- 356 


391-10- 441 


कार्यकारी परिशिल्पी 
परिशिल्पी 4 वर्ग 
परिशिल्पी 3 वर्ग 
परिशिल्पी 2 वर्ग 
परिशिल्पी 1 वर्ग 
मुख्य परिशिल्पी 
मास्टर मुख्य पटी 
माफिसर- 2 
मास्टर मुष्य पटी 
माफिसर- 1 


मैकनिमियन वर्ग 
मैकेनिसियन 3 वर्म 
मैकेनिभियन 2 वर्ग 
मैकेनिशियन । वर्ग 
मुख्य मैकेनिशियन 


435-10- 485 
500- 10-650 
565- 15- 840 


620- 20- 740 


724- 26- 825 


पुप " " ( गैर परिमिस्पी ) 


१ . प्रतिमास 
215 


230- 8 - 42 


240- 6- 313 


मौसनिक प्रशिक्षणाधीन 
मौसनिक - -- 2 
नौसैनिक - - 1 
मुख्य मौसैनिक 
पटी माफिसर 
मुख्य पटी माफिसर 
मास्टर मुख्य पैटी माफिसर - 2 
मास्टर मुम पैटी माफिसर - 1 


250- 6- 310- 9- 328 
300- 0- 380 
386- 15- 475 
470- 20- 600 
800- 26-700 


टिपण:---निम्नलिखित में से कोई भी विशेषश पईता अजित कर लेने पर , चिकित्सा सहायकों को वेतन के प्रयोजनार्थ पुप " ग " में मौसेना विमानम 

मौसैनिकों के उत्संबन्धी प्रवीको अनुमेय वेतन की दरों में प्रोषत कर दिया जाएगा । 
1004 G1/ 86 - 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA .: EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. . 4 ] 


- 


- - 


- 


- 


विशेष महता पाठ्यक्रमों के नाम 


वर्ग 


स 


1. उन्नत परिचर्या 
2. चिकित्सीय स्टोर 
3. प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सफनीकी 
4. शल्य क्रियागृह तकनीकी 
6. रेडियोप्राफी ( एक्सरे ) सहायक और / मा तकनीकी 
6. विशेष रोग 
7. भौतिक चिकित्सा 
8. स्वास्थ्य विज्ञान 
B. मनोविकार विज्ञान परिषर्या 
10. वंत पाल्य क्रिया गृह सहायक 
11. रक्तधान सहायक 
12. भौषध वितरक 
13. पन्त तकनीकी और/ या बंत स्वास्थ्य विज्ञानी 
ग्रुप “ ग ” ( गैर-परिशिल्पी ) 


1 भार 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 भीर 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 और 2 
1 मार 2 । " 


रु . प्रतिमास 
200 
210- 5- 280 
220- 5- 280 
233- 6- 295- 8 - 311 


नौसैनिक प्रशिक्षणाधीम 
नौसैनिक - 2 
मौसनिक - 1 
मुख्य नौसैनिक 
पैटी प्राफिसर 
मुम्म पैटी माफिसर 
मास्टर मुख्य पैटी आफिसर - 2 
मास्टर मुख्य पटी प्राफिसर - 1 


300- 8 - 380 


385- 15- 475 
480 - 20 - 600 


600- 25- 700 


मौसेना विमानन नौसैनिक 


रैक 


रू . प्रतिमास 


245 


नीस निक प्रशिक्षणाधीम 
नौसैनिक 2 
नौसैनिक 1 
मुख्य नौसैनिक 
पटी माफिसर 
मुख्य पेटी माफिसर 
मास्टर मुख्य पैटी माफिसर 2 
मास्टर ममय पैट माफिसर 1 


255- 6- 287 
285- 7 - 360 
310- 7 - 380- 8- 396 
380- 8 - 440 
455- 15- 545 
550- 20- 670 
650- 25- 750 


टिप्पणः गायुयान यांत्रिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए चयमित पायुयान यातिक पर्ग 4 में प्रोन्नति किए गए पैटी माफिसर एयर फिटर/ पटी माफिसर एयर 

भायुद्ध फिटर, पाय याम पाक्षिक के रूप में वेतन के स्तर पर पहुंचने तक विधमान वेतनमान में हा बेतन प्राप्त करना रहेगा । 


पमकुम्भी अंग के गैर परिशिल्पी मौसैनिक 


रैक 


म प्रतिमास 


- - 


- - 


मायिक प्रक्षिणाधीन 
नाविक 2 
नाविक 1 
मुख्य भाविक 
पैटी माफिसर 
मुख्य पैटी प्राफिसर 
मास्टर मुख्य पटी माफिसर 2 
मास्टर मुरम्प पैटी प्राफिसर 1 
टिप्पण:-.-.पनडुब्बी अंग के परिशिल्पी/मैकेमिशियन मौसैनिक वेतन की मुप "क करें लें । . 


245 
255- 6- 267 
285- 7 - 369 
310- 7- 380- 8 - 396 
360- 8- 140 
455 - 15- 545 
550- 20- 670 
650- 25- 750. 


[ माग II - 
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-- - - - - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


परिचर ( बॉय ) 


रु . प्रतिमास 


उधार लेमे बाले में इस प्रकार मप्रिम दी गई रकम से या उसके भाग 
से उक्त मोटरगाड़ी की बायत सीमाशुल्क का संपाय कर दिया है । 

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है: 


1. उक्त फरार के अनुसरण में मोर उधार मेने वाले को पग्रिम वो 
गई - ----- - - - - - रू . ( शमों में और मंकों में ) को प्रतिरस रकम के 
जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला इसके द्वारा प्रयोहार करता है ) 
प्रतिफलस्वरूप , उधार लेने वाला इसके द्वारा सरकार के साथ यह करार 
करता है कि वह मरकार को - -- - - - - - - ----- - रु . को रकम या 
उसका शेष माग जिसका मंगाय इस पिने को सारोज तक न किया गया 
हो इस में दी गई रीति से किस्तों में लौटा देगा । . . 


अभ्यावेशन पर , 

55 . 00 
प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर 

58 . 00 
समद्रगामी परिचर 

80 . 00 
साधारण टिपण -- फार उपशित घेतनमान के अतिरिक्त , विद्यमान दरों 

पर और विद्यमान शो पर “सवाचरण बैत्र वेतन भी 

प्रमुज्ञेय होगा " ; 
( 67 ) परिशिष्टः II - T में -(i) शीर्षक के नीचे 

विनियम 239( 4 ) और 243 देखिए ) " कोष्ठकों , शब्दों पोर 
अंकों के स्थान पर [विनियम 239( 4 ), 243 और 246 

देखिए] " कोष्ठक , शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 
( ii ) अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, प्रांत : ... 
"टिप्पण -- सीमाशुल्क के संदाय के लिए मंजूर किए गए प्रग्रिम पर क्योंकि 
कोई म्याज प्रभार्य महीं है प्रत: फरार प्ररूप में प्रयुक्त व्याज पद इस 
उधार को लागू नहीं होगा । " ; 
68. “ परिशिष्ट II - घ " के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , प्रातः - - 


2. उधार लेने वाला सरकार को देय उक्त रकम .... . .. ..... - रू . 
की समान संकायों द्वारा प्रत्येक मास के प्रयम दिन लौटाएगा और उस 
समय तक देगा जब तक कि इसके द्वारा प्रतिभूत मूलवन या इस प्रतिभूति 
पर शोध्य उसके किसी भाग का संवाय शेष रहता है और उवार लेने 
वाला यह करार करता है कि ऐसे संवाय उक्स विनियम द्वारा उपबंधित 
रीति में उसके वेतन से मासिके कटौती करके वन को जागोप्रया 
यदि यह बारह मास से अधिक की अवधि के लिए भारस से बाहर प्रति 
नियुक्त हो कर चला जाता है या भारत से बाहर किमी पा पर उसका 
स्थानांतरण हो जाता है. भोर ऐसा-- होने पर सक्षम प्राधिकारी ने प्रेग्रिम 
की शेष रकम मौर/ या पूर्वोक्त माल भारत में रूपए में लोदाने की इजाजत 
दे दी है तो उधार लेने वाला करार करता है कि वह सरकार को ऐसो 
बकाया रकम का संवाय जिसे नियंत्रक , रक्षा लेखा ( नौसेना ) के पक्ष में 
लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पंद्रह तारीख तक धन 
भेज कर करेगा । 


" परिशिष्ट II 
पथक पूर्वसर प्रग्निम से ऋय की गई मोटर गाड़ी पर सीमाशुल्क के सवाय 
के लिए अग्रिम के लिए बंधपत्र का प्ररूप (विनियम 246 देखिए ) 


एक पक्षकार के रूप में थी - - - - - - - - -- - - - --- - - - -- मो - 
- - - - - - - - - - का पुत्र है (जिसे इसमें प्रागे " उधार लेने वालो 
फहा गया है और इसके मन्तर्गत , उसके उत्तराधिकारी और समनु देशिती 
भी है जब तक कि ऐसा विषय या सन्दर्भ से प्रपवजित या उसके विरूप 
नहीं है ) मोर दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति ( जिन्हें इसमें 
पागे “ सरकार " कहा गया है और इसके अन्तर्गत , उनके उत्तरवर्ती और 
समनुदेशिती भी है जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपमित या उसके . 
विरुव नहीं है ) के बीष प्राज तारीख --- - - - --- -- को दिया गया। प्रति 
रिक्त भार का विलेख । 


3. इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है 
कि यदि मुलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देव हो जाने से परवात् 
दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से नहीं दे दी जाती है या वसूल नहीं 
कर ली जाती है या यदि उधार लेने वाले को मृत्यु हो जाती है या वह 
सरकारी सेवा में नहीं रहता है या यदि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी 
को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें प्राने स्पस को छोड़ देता 
है या यह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता 
या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ 
किसी रिकी या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही पारंम कर देता है तो 
उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय इस विलेख और मुल विलेख 
के अधीन देय हो किन्तु उसका संवाय म किया गया हो , तुरन्त संदेय हो 
जाएगा । 


उधार लेने पाले में सारीख - -- -- - - - - - - - - - के बंधक विलेख 
(जिसे इसमें मागे " मूल विलेख " कहा गया है ) द्वारा उसकी अनुसूची में 
उल्लिखित मोटरगाड़ी खरीदने के लिए -- - - - - --- रू . के अग्रिम को 
भोर विलेख में दी गई दर से प्याज को प्रतिभूत करने के लिए विलेख 
में दी गई शर्तों पर मोटरगासी सरकार को माठमान रख दी है । 


____ उधार लेने वाले को सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए.- --.. ..- - रूपए 
की उक्त रकम में से, मुल विलेख के निबन्धनों के अनुसार मूलधन मसे 
- - - - -- - - -- - -- -- - - --- रुपए की रकम अभी भी सरकार को जोड़ा 
है और संवेय है । 


4. उक्त कार और पूर्वोक्त प्रतिफल के अनुसरण में , उधार लेने 
वाला यह पोषणा करता है कि वह मोटरगाड़ा जिसका उल्लेख अनुसूची में 
( मूल विलेख की और इसकी अनसूची में भी किया गया है । 
सरकार को . - -- . . .. - - रूपए की उक्त राशि या इस विलेख की 
तारीख को शेष रकम जो उक्त मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत है तथा 
इसमें इसके पूर्व दी गई शो के अनुसार - --- - - - - --- - -- - - --- - रु . 
की उक्त राशि के लिए प्रतिभूति होगी पोर वे उस पर भार होंगे तया 
उसका मोचन तब तक नहीं होगा या हो सकेगा जब तक कि इस विलेख 
पौर मूल विलेज के प्रधान प्रतिमृत धन का संदाय नहीं किया जाता है । 


उधार लेने वाले को उक्त मोटर गाड़ी भारत में लाने के समय उस 
पर संवेय सीमाशुल्क के संदाय मदे, नौसेना (धेतन मोर भते ) विनियम , 
1966 (जिसे इसमें मागे "उक्त विनियम " कहा गया है ) के विनियम 
246 तफ के निबंधनों पर ---- - -- - - --- -- - - रू . के अतिरिक्त 
मग्रिम की भावश्यकता है । 


उधार लेने वाले में सरकार को प्रावेदन किया है कि उसे - - - - - - . 
मौर अग्रिम दिए जाएं तया सरकार ने उसी प्रतिभूति पर पौर इसमें प्राग 
उल्लिखित निबंधों पर उसे उतनी रकम उधार देना स्वीकार कर लिया 


____ 5. यह भी करार किया आता है कि पूर्वोक्स मूल बिलेख में उसके 
द्वापा प्रतिभूत धन के संबंध में प्रविष्ट मोर विवक्षित सभी शक्तियां 
उपबन्ध भौर शर्ते भूल धन के लिए उसो रीति से पूर्ण रूप से नाग को 
आएंगी और प्रभावी होंगी मानो ये इससे उल्लिखित हों मोर उन पर 
विनिर्दिष्ट रूप से लागू की गई हों तथा मानों उक्त राशि मूल बिलेव 
धारा प्रतिमुत अग्रिम का भाग हो । 
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अनुसूची 


मोटर गाड़ी का वर्णन 


गाड़ी का नाम 


सिलिग्रों की संख्या 


इंजन संख्या 


लागत मूल्य 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . ने 


राष्ट्रपति ने लिए मोर सनकी पोर 


इसके साक्ष्यस्वरूप . . . 
से इस पर अपर लिखित सारीब को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं । 


उक्त ( उधार मेमे वाले का माम पौर पदनाम ) 


- - - - --- - - ( सामी के हस्ताक्षर ) 


की आपस्थिति में कार पर अपनी औरहे 

--------------------------(अधिकारीले कानोंमें प्रत्यारामीर पवनाम ) 


-- - - -- - - - - --- - ----- - - - ---- ( साक्षी के हस्ताक्षर ) 
की भपस्थिति में हस्ताक्षर किए । . 
राष्ट्रपति के लिए और उनकी पौर में 

( उधार लेने वाले के इस्तामर पोर पदनाम ) 
- - - ( अधिकारी का नाम और पदनाम ) 


- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - 


-- - - --- 


- - - - - - - - ( साक्षी के हस्ताकार) 


- - - - 


- -- - - ---------- --- - - .. . - -- -- - - ( सामी के हस्ताक्षर ) की उपस्मिति में हस्ताक्षर किए । 


( मधिकारी के हस्ताभर ) 


कार्यालय -- --- - - - - 


टिप्पण:- - मुल मियम , भारत के राणपत , भाग II , खण्ड , 4 तारीच.. 05 जनवरी , 1986 - - - - - - -- - - - - - - - --- सरकारी अधिसूचना, रमा मंत्रालय 

सं . का . नि . मा . 1 ( अ ) तारीख 05 जनवरी, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात उममें निम्नलिपित बारा संबोधन किया गया - - 


( 1 ) भारत के राणपत मा -II, बस 


पृष्ठ 1 से 124 पर प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं . का . नि . पा . - म तारीख 18 मार्च , 1974. 


धीरेण सिंह, संयुक्त शिव 


भारत का राजपामसायात 
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MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 23rd October , 1986 
SRO 19 ( E ).- - In exercise of powers conferred by 
section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ), the 
Central Government hereby makes thc following regu 
lations further to amend the Navy ( Pay and Allowau 
ces ) Regulations, 1966 , namely : 

Short title and commencement. -- 1. These regula 
tions may be called the Navy (Pay and Allowances ) 
Amendment Regulations 1984 . 

2 . In the Navy (Pay and Allowances) Regulations, 
1966 , ( 1) in regulation 4 , for the existing table the 
following shall be substituted, namely ; 

" TABLE 
Catogories of officors 

Appondix 


from the enemy while in captivity . Separa 
tion allowance it in issue prior to capture 
will also continue , but high altitude/un 
congenial climate allowance will not be 
paid . 
The pay and allowances , admissible as above , 
shall remain credited to the individual pay 
accounts of officers , maintained by the 
Naval Pay Ofice . From the amounts at 
the credit of officers , monthly allotment 
will be remitted , as in sub - regulation (3 ) , at 
State cxpense by the Supply Officer - in 

Charge , Naval Pay Office , 
(3 ) Family allotments made by officers will 

continue to be payable for the period for 
wbich pay is admissible. If no family allot 
meat was in issue , fresh alloio cats of 45 % 
of pay and allowances may be inade to the 
family ." ; 


2 


(a) Gonoral List Officers of all Branchos Appendix II 

(ancluding Naval Aviation and Sub 
mariao Branchos ) upto Commander 

(Substantivo Renk ) 
(b) General List Oficors of Naval Aviation Appoodix II 

and Submarino Branchos upta Commaa . 

der ( Substantive Rank . 
(c ) Blank 

Appondix IV 
(d ) General List Officers (Ex -Branch List ) Appendix V 

Substantlye Rank 
(0 ) Spootal Duties List Offiors (including Appondix VI 

special dutios list afilcor of Submarino 

Cadre) 
(f) Midshipmon 

Appondix VII 


(5 ) in regulation 23 , in sub regulation ( 2 ) , for 
clauso (c) the following shall be substituted , 
namely : 
" ( c ) the officers do not avail themselves of the 

messing and other facilities in the ship while 
staying ashore exccpt drawing free rations 

ia kind or money in licu thereof." ; 
(6 ) for regulation 25 , the following siell be substi 
tuted , namely : 
“ 25 . Admissibility during leave and temporary 

duty . - The allowance shall continue to be 
adinissible during periods of absence on 
leave and temporary duty at the same rate 
at which it was drawn prior to proceeding 
on leave temporary duty subject to tho 

following, namely : 
(a ) During Icave ( other than leave pending 

retirement), 
(i) four months at a time in the case of 

officers on annual leave , or annual leave 
combined with furlough , or on furlough 
not combined with annual leave , if any ; 


(2 ) in regulation 15 , 
(i) in sub - regulation (1 ), the figure , brackets and 

letter " IV (i)" shall be deleted ; ! 
(ü ) in sub -regulation (2 ), for the word , figure , 

brackets and letters, “ Appendix IV ( li) the 
words and figures, “ Appendices II and I[ l" 

shall be substituted ; 
( iii) in sub - regulation (4 ) for the words and 

figures " Appendices FII and IV ” the word 
and figure " Appendix IJI" shall be substi 

tuted ; 
(3 ) in regulation : 19 , for sub-regulation (2 ), the 
following shall be substituted , namely : - - 
" (2 ) An increment of pay shall be given effect 

to from the first of the month in which it 
falls due whether the officer is on duty or 
on leave (including loave pending retirc 

picni)" ; 
(4 ). after regulation 21, the following shall be insert 
ed , namely : 
“ 21A , Officers reported prisoners of War . - - ( 1 ) 

Officers will be cntitled to receive full pay 
and allowances appropriate to their rank 
(including paid acting rank), subject to 
adjustment in respect of the pay thoy receive 


(ii) four months at a time in the case of 

officers on sick leave , inclusive of the 
period of annual leave , if any, provided 

for in sub- clause (i) above. 
Explanation I :- - The limit of four months laid 

down in Clause (ii) above shall be extended 
to eight months in the casc of an O Sicer 
suffering from Tuberculosis Cancer and 
other prolonged ailments subject to the 
conditions laid down in these regulations in 
all other respects . The grant of the 
allowance to an officer suffering from Tuber 
culosis Cancer and other prolonged ailments 
during leave cxceeding eight fonths shall 
be decided on merits by Government in 
each case . 


Explanation II -- - The payment of allowances 

during the period of leave in oxcess of first 
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( 10 ) in regulation 49 for Table the following shall 
be substituted , namely -- 


" TABLĘ 


Rank 


Nature of a ppointment Rate of 

Allowance 


2 


(a ) Afloat 


four months shall also be subject to fur- 

nishing of the following certificate : 
He or his family or both continued for the 

period for which compensatory ( city ) 
allowance is claimed to reside at the same 
station (whether within its qualifying 
limits or in an adjoining area ) from 

where he proceeded on leave . 
(b ) During temporary duty not exceeding three 

months. 
(c) During first three months of leave if conu 

bined with temporary duty . 
Explanation :- For the purpose of the above 

regulation the " family " means the olficer s 
wife husband , children and other persons 
residing with and wholly dependent upun 
him /her. A husband /wife child parents 
having an independent source of inconie is 
not treated as a member belonging to the 
farrily of the officer except when he is in 
receipt only of a gross pension (including 
icmporary increase in pensiun and pension 
equivalent of death -cum -retirement gratuity 
or other retirement benefits ) not exceeding 

Rs. 100 per month ." ; 
( 7 ) regulation 38 to 42 shall be deleted ; 


(i) Rear A miral 


Rs. 350 


Flag Officer 

Commanding Indian 
Fleet 


( ii) Captain 


Rs. 200 


In Indopendont 
Command of a ship 
in commission 


7 


( iii) Commander, 

Licuțonant 
Commandor, 
Licutenant 


In independent Rs. 100 

Command of a ship in 
commission 


] 


(b ) Others 


(1) Vico Admiral 


Flag Officer 

Rs. 300 
Commanding- in -Chiof 


(i ) Rear Admiral 


Flag Officer 

Rs. 300 
Commanding Wostern 
Floet 


(iii ) Rear Admiral 


Flag Officer 

Rs. 200 
Commanding Eastern 
Flect 


(iv ) Rear Admiral 


(8 ) for regulation 44 and 45 , the folowing shall be 
substituted , namely : - - 
" 44 . When the family of an officer proceeding 

Ex - India moves to a selcctcd place of resi 
dence in India . — 10 the case of married 
oliCETS whose families do not accompany 
them to their places of duty abroad , and in 
the case of single officers , the disturbance 
allowance will be adiniszible at the same 
rate at which they would have got transfer 
grunt on their transfer within India . 

No exchange compensation allowance 
will be admissible on the aboye rate of dis 

turbance allowance." ; 
45. When officer dies abroad . In cases of an 

officer, who while living with his family, 
dics abroad and the family returns to India 
at Government expense, disturbance aliow 
ance at the rates laid down in regulation 
43 above will be paid to the family of the 
deceased officer ." ; 


Flag Officer 

R $ 200 
Commanding -ip -Chiof/ 
Flag Officer 
Commanding Naval 
Area 


(v) Commodoro 


Commodore 

Rs. 100 " , 
Commanding/ 

Inchargo Naval Area 
-- - - - - - - 

- - - -- - - - - - 


(11 ) for regulation 51, the following shall 
substituted , namely : - .. 


be 


(9 ) in regulation 48 - A , 
(1) for •he heading “ Divers retaining Fee " the 

heading " Diving , Allowance Relaining Fea " 

shall be substituted , 
(ii) for the words “ and Deep Divers " the words, 

Deep Divers " and " Clearance Divers" , 

shall be substituted . 
(iii ) for items (i) and (ii) the following shall be 

substituted , painely : 
" (i) Cloarapco Diving Officers 

Rs. 150, p.m . 
(11) Doop Djving Officers, 

Rs. 150 p.mi 
(11) Ship Diving Officors 

Rs. 75 p.o ." 


* 51 Admissibility during absence on Icave, sick 

list concession or temporary duty . - It will 
be admissible to the permanent incumbent 
of the appointment entitled to cntertainment 
allowance during lçave , sick list concession 
or lemporary duty and will be stopped froin 
th date he is struck off the qualifying 
appointment." ; 


( 12 ) in regulation 56 , in sub -regulation ( 1), for the 
letters and figure Res . 100 " the letters and figure 
" Rs. 250 ” shall be substituted ; 


[mmt II 


.4 ) 


भारत का राजपन्न : मसाधारण 


( 13 ) in regulation 59 , for the existing 
following shall be substituted , namely — 


table the 


" TABLE 


Rank 


Monthly Rates 
- - - - - - 

- - - - - 
Full ratos Half rates 
- - - - - - - - - 


(15 ) After regulation 60 , the followirg sub-heading 
and regulation õl shall be inserted , nancy :-- 

" High Altitude Uncongenial Climate Allowance 
61. Admissibility and Rates :— High altitude 

uncongenial climatc allowance at the follow 
ing rates shall be adniissible 10 the officers 
of the Indiao Navy serving in the areas 
defined by the Government from time to 
time subject to the same conditions as laid 
down for sailors in sub - regulation (2 ) of 
regulation 156A . 


- 


- 


(i) Cadet/Midshipmen/Acting Rs. 35/- 
Sub Lieutenant/Sub Lieutonant 
( 11 ) Lieutenant and above Rs. 45 / 


Rs. 17. 50 
Rs. 22. 50 " 


Rs. p .m . 


( 14 ) In regulation . 60 , 
(i) In sub - regulatica ( 1), in clause (e ), after 

KURUSURA , the following shall be insert 

ed , namely : 
“NISTAR , VELA , VAGIR , VAGLI and 

VAGHSHEER ” . 
Explanation :- - Hardlying Money at full rates to 

officers and sailors of NISTAR , VELA . 
VAGIR , VAGLI and VAGHSHEER shall 
be admissible froin the date of their con 

missioning. 
(ii ) lu sub -regulation ( 1), the following new 

clause shall be inserted , nainely : 


" (f) Missile Boats . -- Hardlying Money shall 

also bc payable to officers serving on 
board the following missile boats at the 
full rates , namely : 


VINASH , NIRCHAT , VIDYUT, NIRBUIK , 

VIJETA , NASILAK , VEER , NIPAT, 
PRATAP , PRALAYA , PRABAL , 
PRACHAND , CHAPAL , CHAMAK , 

CHARAG , CHATAK . . 
Explanation |- - Hardlying Money to officers and 

sailors of these boats shall be admissible 
from the date of their Commissioning." . 


Actiog Sub Lieutenant/Sub Lieutenant 

100 / 
Lieutenant 

125 
Licutenant Commander 

175 / 
Commander and above 

200 /-" ; 
( 16 ) in regulation 70 , for the letters and figures 
Rs. 1400 " wherever they occur , the letters and figures 
“ Rs . 2400 " shall be substituted ; 

( 17 ) in regulation 71 , for the letters and figures 
" Rs, 1200 " , the letters and figures " Rs, 2100 " shall 
be substituted ; 
( 18 ) in regulation 76 , 
(i) for the heading the following shall be substi 

tuted , namely : 
" Officers on deputation to civil posts in 

Central State Governments" ; 
(11) in sub -regulation ( 1), for the words " Oncers 

in civil employ " , the following shall be 

substituted, namely : 
" Officers on deputation to civil posts in 

Central State Governments , except in the 
case of officers deputed to Intelligence 
Burcau , Ministry of Home Affairs , who 
have to wear Scrvice Uniforia frequently , 

though not all the time." ; 
(19) in regulation 95, in sub -regulation (2), in 
clause (d ) for the letters and figures " Rs. 1800 " the 
letters and figures " Rs, 2000 " shall be substituted ; 

(20) for sub heading " Flying Bounty" and regula 
tion 98, the following shall be substituted , namely :- - 

" Flying Pay " 
" 98 . Admissibility . -- Onicers of tire Aviation 

Bianch who have specialised as Dilots (P ) 
an Observers (0 ) and fall withiu authorised 
Cadres of Pilots and Observers shall, in 
addition to their normal pay and allowances, 
Irecive a flying pay at the ratas given in 
regulation 100. This will be treated as pay 
for all purposes, except for Pision and 
gratuity. The flying pay shall be admitted 
on rendition of a certificate to the Supply 
Oficer - in -Charge, Naval pay Office , Bombay 
as given below : 


(ii) In sub - regulation (2 ), for the portion begin 

ning with the words " Minesweepers. - - and 
ending with the word " KATCHALL " , the 

following shall be substituted , namely : 
" ( a ) Minesweepers :- - 

Ocean or Flect Minesweepers. 


(b ) The following ships of Indian Navy : 
" GODAVARI, KUTHAR , KIRPAN , TRI 

SHUL , TALWAR , BRAHMAPUTRA , 
BEAS, BETWA , KRISHNA , KAVERI. 
SHAKTY, MAGAR , GHARTAL , GUL 
DAR , JAMUNA , INVESTIGATOR , 
KAMORTA , KADMATT , KILTAN , 
KAVARATTI, KATCHALL , AR 
NALA , ANDROTH , ANJADIP , 
ANDAMAN , AMINS, GAJ, GHOR 
PAD , KESARI SHARLDUL , and 
SHARABH , RAJPUT, RANJIT and 
RANG " ; 


Note 1. - Officers in receipt of flying pay in terms 

of regulation 54 for the period of training 
shall continue to be governed by those pro 
visions. 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : BXTRAORDINARY 


(PART II - Sec. 4 ] 


Note 2 . - Flying pay will be admissible for the 

period of annual leave portion of the leave 
pending retirement. Rendition of the certi 
ficate as required above will not be deces 
sary for the drawal of flying pay during 
annual leave portion of leave pending retire 
ment. 

FLYING PAY CERTIFICATE 
( To be rendered at the end af quarters ending 

31 March , 30 June , 30 September and 
31 December ) Certified that (Rank )... . 


the minimum prescribed insurance of 
Rs. 25000 aod the average monthly pre 
mium of Rs. 150 for the purpose of grunt 

of enhanced rates of Flying Pay ." ; 
( 24 ) regulation 102 to 104 shall be deleted . 
(25) (i) in regulation 105A , for the table below 

sub regulation (1 ), the following shall be 
substituted , namely — . 

" TABLE 


Rank 


Amount por month 


+ 


(Personal No .) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Branch . . . . . . . . 
(a ) * has made adequate use of flying facilities 

provided to him and has maintained an 
acceptable level of proficiency ; 


Captalo 
Commander 
Lieutenant Commander 
Lloutenant 
Sub Lleutenant 


Rs. 550 / 


OL 


" did not have any facilities or opportypity to fly , 

but is capable of flying on return to flyird 

duties ; 
(b ) has complied with the requirements preg . 

cribed in regulation 101 ; 
(c) has obtained additional life insurance cove 

rage against all risks, including flying . 
through the Group Insurance (Naval) Scheme 

for the minimum amount of Rs . 2 lakhs. 
(d ) has not been declared permanently medically 

unfit for flying duties. 
Commanding Officer Superior Officer. 

* Delete whatever is not applicable ." ; 
(21) regulation 99 shall be deleted . 

(22 ) for rtgulation 100 the following shall be sub 
stituted , namely ; 
" 100 . Rates. ( 1) The rates of Flying Pay admis 

sible to oficers are as given below : 
Commander and below 

Rs. 750 . 00p.m . 
Captain 

R $ . 666 .00p.m . 
Roar Admiraland above 

Rs. 600 .00 p.o ." 
( 2 ) Admissibility and its conditions .- --Flying pay 

at the above rates will be admissitule uoject 
to an additional life insurance cover against 
all risks for a minimum amount of Rupees 
Tvo Lakhs being taken by the concerned 
officer through Group Insurance (Naval) 
Scheme, Survival benefits to the officer 
under the above tasurance Scheme as admis . 
sible will also be payable on retirement 

Telease . 
(23 ) (i) in regulation 101 , in sub -regulation (1), for 

the words " Flying bounty " wherever they 
ochur, the words " fying pay " shall bo 

substituted ; 
(ii) the following shall be added aftør sub -regula 

tion ( 1), namely : 
" NoleThe sum assured under the Group 

Insurancc schem and the contribution 
made thereunder will also recton towards 


(ü ) after sub - regulation (4 ), the following new 

sub regulation shall be inserted , namely : 
" (5) Submarine pay at the above rate will be 

Admissible subjeoť to an additional life 
insurance cover against all risks for a 
minimum amount of Rupees Two Lakhs 
being taken by the concerned officer 
through Group Insurance (Naval) Scheme. 
Survival benefits to tho officers under the 
above insurance scheme as admissible will 

be payable on retirement release" ; 
(26 ) in regulation 111 , for clause (c ), the following 
shall be substituted , nåmely : 
" (c ) Financial assistance at Rs. 55 per menscm 

only in the case of cadets whose parents or 
guardians have an income of ices than 

Rs. 450 per mensem ; 
Note :-- In case where the parents draw income 

from Central State Governments, no 

fipancial assistance shall be admissible ;" ; 
( 27) Her regulation 111, the following sub - heading 
und regulations shall be inserted , namely : , 


" CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE 
111A .- Eligibility - - Oficers who have rendered not 
less than one year s service and whose pay does not 
exceed Rs. 1200 p .m . will receive the Children Educa 
tion Allowance at the rates and under the conditions 
prescribed in the succeeding regulations 111B and 
111C . 


Noto - Pay for this purpose will be as defired in 

regulation 35 . 
111B . Rates. The allowance will be admissible at 
the following rates : 

(a ) Prinary Classes : 

( Class I to V ) ... . . ... . . Rs . 15 p .m . per chilch 
(b ) Secondary and Higher Secondary Classcs : 
(From Class VI upto the stage entry into three 

year s degree course ) ... . . . . Rs. 20 p.m . 
per child . 


( 


II - 
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The total allowance admissible to an officer at any 
one time shall not exceed Rs. 60 p .m . 
NOTE : Primary classes do not include kindergarten 

and infunt classes. 
111C . Conditions. The allowance will be admi: 
sible only in those cases where an individual is com 
pelled to send his child or children to a school away 
from the station all which hc is posted and or is resi 
ding, owing to any of the following : 
(i) The absence of a school or schools of this 

requisite standard at that station . 
Explanation I. - - An Indian school shall be held to 
be a school not of " requisite standard " for Anglo 
Indian children and vice- versa . Similarly , if a child 
is prevented by the tenets of his religious persuasion , 
from attending a school run by a budy of another 
persuasion , such school shall be held to be a sucot 
not of the " requisite standard " . Also if thic teaching 
in a school is conducted in a language different from 
the language of the officer, the school shall be held 
to be a school not of the requisito stanelard . 

Explanation II . -- If an officer is transferred from 
a station wliere there is no school of the requisite 
standard , tu a station where there is such a school 
and if he was in ruceipt of the allowance at the former 
station in respect of any child or children , he shall 
remain eligible for such allowance unul the close of 
the academic year of the school in which his child or 
children was were studying at time of his transfer , 
provided helthey continues continue to study for that 
feriod in that school. 

Explanation III. - If a child of an officer is denied 
Fidmission to a school of the “ requisite standard " at 
the station at which he is posted and or residing, be 
caue of there being no vacancy , or for any other 
reason and the child is, therefore , compelled to attend 
the school away from his place of duty and or resi 
dence , he shall be entitled to the allowance , as if 
there were no schools of the requisite standard at 
that station . 

Explanation } V . - At a station wherс there is no 
school of the requisite standard, the allowance will 
not he admissible if the nearest school is so siluated 
that there is a convenient train or bus service to tako 
the child or children near the time of opening of the 
school and bring them back not too long after the 
school is closed and the journey cach way docs not 
take more than an hour, where these conditions are 
not fulfilled , the allowance will he admissible irrcg 
pective of distance of the school from station at which 
the officer is posted and /or residing . 

(ii) Posting to a field station . . 
Vili ) Posting to a sensitive area where families 

are specifically debarred from living with 
the head of the faniily . 


at a station of posting, but denial of ad 
mission therein on the basis of information 
obtained from the cducational authorities . 

OR 
(b ) Location of the unit in a field sensitive 

area where familics are spccifically debar 
red from living with the head of the 

family." ; 
( 28 ) For regulation 129, the following shall be 
substituted , namely : 
" The annual increments will be allowed from 

the first of the month in which they fall 

due . ; 
(29) after regulation 131, the following regu 
lation shall be inserted , namely : 
" 131A Fixation of pay on promotion : - ( 1) 

When a sailor is promoted to the next 
higher rank , a notional amount equal to 
one increment in the lower rank shall be 
added to the pay actually drawn by the in 
dividual on the date of his promotion and 
promotion and thereafter his pay fixed in 
higher the scale for the higher rank at the 

next higher stage 
( 2 ) The notional pay in respect of sailors 

stagnating at the maximum of the lower 
scale shall be arrived at by increasing 
the pay by an amount equal to the last 
increment in the lower scale beforc pay 
is fixed in the higher scale at the stage 
next above tlic notional pay under sub 

regulation (1) above . 
( 3 ) On promotion to the rank , Master Chief 

Petty Officer II Class, Good Conduct 
Badge Pay shall also be added to the 
basic pay drawn as Chief Petty Officer 
and thereafter the pay fixed as in sub 

regulations above." ; 
( 30 ) after regulation 132 , the following shall be 
inserted , namely - 
" 132.4 . Admissibility of ray and allowances to 

sailors reported prisoners of war . 
. (a ) Sailors rercred prisoners of war.--- Sailors 

( including these holding honorary commis 
sion ranks ) taken prisoners of war will be 
entitled to normal pay and allowances, sub 
ject to adjustment in respect of pay they 
receive from the cncmy while in captivity . 
The pay and allowances of a sailor (includ 
ing those holding honorory commission 
ranks) as prisoner of war shall be forfeited 
if he is dismisscd discharged from service 
or a warded any other punishment in conse 
quence of his conduct resulting in his cad 
ture hy the enemy or his conduct while in 
ceny hands as anrisoner of war. Such 
dismisal discharrelninishment may he as 
a result of trial hy Naval tribunal, or 
administratively under the provision of the 
Relations for the Navy part III on the 
hasis of Court of Enouiry proceedings or 
other investigations . 


on to 


ass, Cadded 


Officer 


111D , - -Wherr the allowance is claimed . the officer 
commanding of the unitſformation , will furnish the 
following certificate ! s ) to accompany the claims: 
(1 ) Non - availability of a school of the re 

quisite standard at the place of posting , or 
availability of school of requisite standard 


1004 GI[ 86 – 4 
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Explanation . The term "Pay and Allowances re 
ferred to above will include the special compensatory 
allowance . If the high altitudeſuncongenial climate 
allowance was in issue prior to capture , this will be 
discontinued and a special compensatory allowance 
at the rates given in table below will be admissible : - - 


TABLE 


Rate of sailor 


Amount per mensom 

Rs. 


34 


Honorary Commissioned Officer 

Officer 
MCPO I & II 
CPOs/POs 
LS 
SEA / I/SEA 007 
- - - - - - - - - - - - 


- 


( b ) Family allotments. - Family allotments if al 
ready in issue prior to capture will continue. Where 
allotments are not being paid fresh allotments may 
be issued upto 60 % of the sailor s net emoluments 
provided , 


(i) he was maintaining the allottee (s ) ; 
( ii ) allottçes islare in need of financial assist 

ance and 


134B . RATES. - - The allowance will be admissible 
at the following rates : 
( a ) Primary Classes, 

( Class ſ ro V ) . .... Rs. 151-p . m . per child . 
( h ) Sccondary & Higher Secondary Classes 

( from Class VI upto the stage entry into 
three year s degree course ) ... . .Rs. 20 ) 

p . m . per child . 
The total allowance admissible to a Service per 
sonnel at any one time shall not excecd Rs. 601- p .m . 
NOTE : - Primary classes do not include kindergar 

ten and infant classes" ; 
( 32 ) after regulation 134 - C , the following shall 
be inserted , namely: – 

" 134D . ( 1 ) From 1 -11- 73 Children Education 
Allowance will be admissible only in those cases 
where an individual is compelled to send his child or 
children to a school away from the station at which 
he is posted and /or is residing , owing to any of the 
following - 
( a ) The absence of a school or schools of the 

requisite standard at that station . 
Explanation No. I. — An Indian School shall be held 
to be a school not of Requisite Standard for Anglo 
Indian Children and vịcc - versa . Similarly , if a child 
prevented by the tenets of his religious persuasion , 
from attending a school run by a body of another per 
suasion , such school shall be held to be a school not 
of the requisite standard . Also , if the teaching in a 
school is conducted in a language different from the 
language of the service personnel, the school shall he 
held to be school not of the requisite standard . 

Explanation No . II. - If a serviceman is transferred 
from a station where there is no school of the re 
quisite standard to a station where there is such a 
school and if he was in receipt of the allowance at the 
former station in respect of any child or children , he 
shall remain eligile for such allowance until the close 
of the academic year of the school in which his child 
or children , waswere studying at the time of his 
transfer. provided he they continues continue to study 
for that period in that school. 

Explanation No. III. - -If a child of a serviceman 
is denied admission to a school of the " requisite 
standard " at the station at which he is and / or is re 
siding, because of there heint no vacancy. or for any 
other reason and the child is , therefore . compelled 
to attend the school away from his lace of duty and 
or residence, he shall be entitled to the allowance , 
as if there were no school of the requisite standard 
at that station . 


( iii) sanction of the Commanding Officer of the 

ship establishment concerned has been ob 
tained ," : 


(31) for regulation 134 - A and 134 - B , the follow 
ing shall be substituted , namely - - 


“ 134A . Eligbility . — ( 1 ) All sailors ( including 

those holding honorary ranks as commis 
sioned officers ) , who have put in not less 
than one year s service and whose pay does 
not exceed Rs. 1200 p .m . wi]] receive the 
Children Education Allowance at the rates 
and under the conditions given in the suc 
ceeding regulations. 


Fantall 
remandemic 
were hey comuni 


nt or purpose 
elig 


(2 ) All service rendered under the Central Gov 

crnment in any Department or Office may be 
taken into account for the purpose of 
reckening one year s service for the eligi 
bility to the Children Education Allowan 
ce . 


( 3 ) Service rendered prior to their retirement 

or discharge from Armed Forces Central 
Government service will count for comput 
ing qualifying period of one year s service 
for the grant of the above allowance in the 
case of re -employed military Civil pension 
crs provided their re -employed service is 
continuous to their former service and the 
retirement or discharge was not on discipli 
narv grounds or at their own request . 


Explanation No. ĮV - - At a station where there 
is no school of the requisite standard , the allowance 
will not he admissible if the nearesi school is so situ 
ated that there is convenient train or hus service 
to take the child or children near the time of the 

pening of the school and bring them back not too 
long after the school is closed and the iourney each 
wat does not take more than on hoit. Where there 
conditions are not fulfilled , the allowance will be ad 
missible Irrespective of distance of a school from the 


( 4 ) Pay for this purpose will be as defined in 

regulation 146 ; 


( TII°4] 
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station at which the serviceman is posted and/or is re 
siding: 

(b ) Posting to a field area 


(c ) Posting to a sensitive area where families are 

specifically debarred from living with the 
head of the family. 


OR 
(b ) Location of unių in a field sensitive area 

where families are specifically debarred 

from living with the head of the family." ; 
( 33 ) in regulation 135 - A , for the figures " 80 per 
cent" the figures " 100 per cent" shall be substituted ; 

(34 ) in regulation 145 , for the figures " 80 per cent" 
tho figures “ 100 per cent" shall be substituted ; 

( 35 ) in regulation 148 , in sub regulation ( 1), for 
the existing table the followiug shall be substituted . 
namely :--- 


( d ) Non - availability of married accommodation 

for Petty Officer , Leading Seamen and Sea 
man I & II who are within the authorised 
married establishment and who are not 
paid compensation in lieu of quarters . 


TABLE 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


Dopth 


( e ) Non -availability of married accommodation 

in the case of Petty Officers , Leading Sea 
men and Seaman I & II who are not within 
the authorised married establishment and 
are not eligible for the grant of compensa 
lion in lieu of quarters , 


Rate for the time 
under water or 
Comprossion 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


L- - 


T 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- A 


Fathoms 
- - - - - - - - - 


Metres 


Paiso per minuto 
- - - 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


(f) Married accommudation allotted 10 Peity 

Officers and Leading Seainen and Seaman 
I & II for a period not covering one full 
complete academic year provided the indi 
vidual is not entitled to compensation in 
licu of quarters on vacation of Government 
accommodation. 


(a ) Upto 20 
(b ) 20 to 30 
(c) 30 to 40 
(d ) 40 to 50 
(e) 50 to 60 
(f) 60 to 75 
(8) 750 100 


36 . 58 
36 . 58 to 54 . 86 
54 . 86 to 73. 15 
73 . 15 to 91 . 44 
91 . 44 to 109. 73 
109 . 73 to 137 . 16 
137 . 16 to 182 . 88 


70 " ; 


- 


- 


- - - 


( ii ) In respect of children for whom Children Edu 
cation Allowance was admissible on 31st Oct . 1973 , 
the allowance will, however, continue to be admissible 
in accordance with the order s contained in Regu 
lation 134 - A ct seq but at the revised rates , even if 
the above conditions are not satisfied , so long as 
he they continues continuc to study at the same 
place or within the same district, where he they was 
were studying on the 31st October, 1973 and for the 
period for which they were are otherwise eligible for 
the grant of the allowance. 


(36 ) in regulation 148 - A , in sub regulation ( 1) . 
for the existing table the following shall be substituted , 
namely : - - 

CABLE 


- 


- 


- 


- 


vir 


Rs. per month 


(i) Clearance Divers Class I 
(il) Clearance Divers Class II 
(ii) Clearance Divers Class III 


55" ; 


( iii ) Subject to the above terms and conditions 
service personnel who are citizens of Nepal, Sikkim 
and Bhutan may be granted Children s Education 
Allowance in respect of their Children studying in 
schools in their respective country statc in addition 
to those children studying in schools in India , 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(37) in regulation 149, in sub -regulation ( 1 ), for 
item " ( ii ) Divers" and entries relating thereto , the 
following shall be substituted , naniely : - - 


( iv ) where the Children Education Allowance is 
claimed , the officer commanding of the unitſformation 
will furnish the following certificate (s ) 10 accompany 
the claim :-- 


" Ship s Divors 
Deop Divers 


Rs. 75 /- por month 
Rs. 87/- per montb "; 


te sility of Scing but infot 


( 38 ) in the heading to regulation 150 , for the word 
" Examination " the word " Ex-patriation " shall be 
substituted ; 


( a ) Non -availability of a school of the requisi 

te standard at the place of Posting or avail 
ability of school of requisite standard at sta 
tion of posting but denial of adımission therc 
in on the basis of information obtained from 
the educational authorities. 


" 


NOTE : In all past cases, the above mentioned cer 

tificate may be rendered by the Officer 
Commanding or Head of Department, with 
out obtaining information from the con 
cerned educational authorities due to difi 
culties involved in collection of such in 
formation due to lapse of time. 


( 39 ) for heading " Flying Bounty" and regulation 
151, the following shall be substituted , namely : 

" Flying Pay 
151. Rates. — ( 1 ) An aircrewman borne against 
şanctioned vacancy shall , during the period of his 
aircrew service , be paid in addition to his normal pay 
and allowances a flying pay of Rs. 374 , 50 per month . 
This will be treated as pay for all purposes except for 
pension and gratuity. 
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S 
( 2 ) Admissibility and its conditions. The payment 

(i) for sub -regulation ( 1 ) , the following shall be 
will be subject to the follosng conditions : - 

substituted , namely — 
( a ) The aircrewman subscrites monthly the 

" ( 1 ) Hardlying money shall be payable lo sai 
difference between Rs. 75 and monthly 

lors including those belonging to scord 
amount of the premia paid by him for sus 

parties under the conditions specified in 
taining cndowinent assurance policy policies 

Regulation 58 at full or half rate accord 
(Life Insurance Corporation of India or 

ing to the classification of ships laid down 
Poslal Life Insurance Fund ) covering avia 

in Regulation 60 ." ; 
tioii jisks also , to the Armed Forces Per 

( ii) in sub -regulation ( 2 ) , for the table the fol. 
sonnel Provident Fund in addition to the 
compulsory minimum rate of subscription 

lowing shall be substituted , namely : 
payable to thc Armed Forces Personnel 

TABLE 
Provident Fund . Such additional subscription 
will commence fiom the pay of the month 

Sailors 

Monthly Rates 
following that in which he qualitics for the 
flying pay . 

Full Rates Half Ratos 
(b ) The aircrew man obtains an additional life 

Rupoes Rupeos 
insurance cover against all risks for a mini 
mum amount of Rupees One Lakh through 

Master Chief Potty Oficor I & II 

35 . 00 17 . 50 
the Group Insurance (Naval ) Scheme. Sur 

Chief Petty Officers 

35 . 00 17 . 50 
vival benefits to the personnel under the 

Petty Officers 

30 . 00 15 . 00 
above insurance scheme as admissible will 

Loading Soamen 

30 . 00 19 . 00 
also be payable on retirement release . 

Seamen I and II 

25 . 00 12 . 50 
(3 ) The flying pay shall be admitted on rendition 

Boys 

20 . 00 10 . 00 "; 
: 

- - 7 - - - - - - 
of a certificate as given below 

- 

(43 ) after regulation 156 , the following heading 
" FLYING PAY CERTIFICATE 

and regulation shall be inserted , namely : - - 
( To be rendered at the end of quarters 31 March , 

" High Altitude Uncongenial Climate Allowance 
30 June, 30 September and 31 December ) 

156 - A . Admissibility and ratos .-- High altitudelun 
Certified that ( Service No.) - - - - 

congenial climate allowance at the following rates shall 

be adipissible to sailors serving in the area defined by 
Rank - (Name) - 

the government from time to time, under the fol 
Trade 

lowing conditions : 
( a ) * has made adequate use of flying facilities 

Rupeo per month 
provided to him and has maintained an ac 
ceptable level of proficiency . 

Master Chief Petty Officer I & II 2 

Chief Petty Officer 
* did not have any facilities or opportun ty Potty Officer 
to fly , but is capable of flying on return to 

Loading Soaman 
flying duties. 

Seaman I & II 
(b ) has fulfilled the conditions regarding mini ( 2 ) This allowance shall be admissiblo from the 

mum additional contribution to Armed For date on which an individual arrives in the specified 
ces Personnel Provident Fund Compulsory arca on being posted to a unit formation in that 
Insurance Cover . 

arca and subject to the following exceptions ; it shall 
( c ) has not been declared permanently medical 

cease on the date following that on which he leaves 

the area. 
ly unfit for flying duties . 

Exceptions. An individual who is 
Commanding Officer 

absent from 
the area for a maximum period of 14 days in one 
Superior Officer 

or more of the following circumstances shall conti 
* Dolote whatever is not applicable ." ; 

nue to receive the allowance provided he returns to 

the area in which the allowance is admissible. 
( 4 ) Flying pay will be admissible for the period of 

(i) when placed on the sick list; 
annual leave portion of leave pending retirement. Ren 
dition of the certificate as required above will not be ( ii) when on causal leave ; 
necessary for the drawal of flying pay during annual 

(ii ) when on temporary duty ; 
leave portion of leave pending retirement. 

Explanation I. -- The allowance shall not be ad 
( 40 ) In regulation 152, in sụb -regulation ( 2 ) for missible to individuals holding posts elsewhere who 
letter and figures , " Rs. 100 " the letter and figures 

proceed on temporary duty to 
" Rs. 250 " shall be substituted ; 

the specified d ea . 

However, the allowance shall be admissible to indi. 
( 41 ) in regulation 154, in sub regulation ( 2 ) , for 

visuals holding posts elsewhere who are attached to 
the letters and figures " Rs, 2 .00 " the letters and figures 

units etc . in the specified area for a continuous 
“ Rs. 7.00 " shall be substituted ; 

period of more than 14 days, if the are not in receipt 

of daily allowance as admissible to individuals pro 
( 42 ) in regulation 155 , 

ceeding on temporary duty . 
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Explanation II . - Individuals serving with detach 

( 47) in regulation 176 , in sub - regulation ( 1 ) , 
ments within the specified area shall be treated as jo the table , before entries relating to the Chief Petty 
posted for the purpose of admissiblity of the allow Officer, the following entries shall be inserted , 
ance , if the detachment are deployed in the area for samly : 
a continuous period of more than 14 days. Con 
versely , individuals of units formations which are 

" Rating 

Daily Rato Monthly 
located within the defined arca , who move with 

ceiling 
detachments outside the area shall cease to be eli 
gible for the allowance if the detachments remain . 

Mastor Chief Petty Officer Rs. 2 /- not laid down " ; 
outside the area for a continuous period of more 

Class I & II 
than 14 days. 

- - - - - - - - - - - - - - -- 
Explanation III. - The allowance shall not be am 

(48 ) (i) in regulation 176 - A , in sưb- regulation 
missible to individuals when they are absent from 

( 1 ) , for the table, the folowing shall be substituted , 
the area on annual leave , sick leave or any other 

namely ; - - 
leave except casual leave. 

" Rank 

Rupecs per month 
Explanation IV . — The allowance shall be admis 

Master Chief Poity Oflicor I and II 

350 
sible while on transit from one qualifying area to Chief Potty Officer 

300 
another. 

Potty Officer 

275 

265 
(3 ) The special 

Leading Seaman 
compensatory allowance admis 

Seaman Iand II 
sible for concessional area shall not be admissible 
in addition to this allowance " ; 

( ii ) after sub -regulation ( 4 ), the following new 
( 44 ) in regulation 162, after clausc ( 1) the fol 

sub-regulation shall be insered , namely : 
lowing shall be inserted, namely : 

" ( 5) Submarine pay at the above rales vill be 

admissible subject iQ an additional life in 
" ( m ) When attending NCC camps at outsta 

surance cover against all risks for a mini 
tions where rations cannot be supplied by 

mum amount of Rupes One Laklı being 
the Government 

taken by the concerned personnel through 
( i) upto 30 days Commander NCC Group HQ 

the Group Insurance (Naval) Scheme. 
( ii) Beyond 30 days Director, NCC Şlates." ; 

Survival benefits to the personnel under the 

above insurance scheme as admissible will 
(45) after regulation 172 - B , the following sub 

also be payable on retirement release." ; 
heading and regulation shall be inserted , namely : 

(49) after regulation 176 - A , the following sub 
" Sea Duty Allowance 

hoading and regulation shall be inserted , namely : 
172 - C . Admissibility and rates . This allowance 

" 176 - B . Short and allowance . -- Shortband allow 
at the following rates will be admissible to all sailors 

ance @ Rs. 30 - p .m , will be admissible to 
serying afloat, including those attached on temporary 

( a ) one Leading Writer writer when per 
duty , during the periods their ships are actually 

forming the duties of the Stenographer in 
away from the base ports . 

Ships commanded by Captains and in 

Leaders of Squadrons ; (b ) one Chief Petty 
Rank Rubes per month 

Officer Writer Petty Officer Writer on the 

stalf of the Flag Officer Commanding, Indian 
Mistar Chief Petty Oficers I & II ? 

Fleet when performing the duties of the 
Chief Potty Oilicots 

stenographer on the following conditions : 
Petty Officers 
Loading Seaman 

(i) The allowance will be paid only if the indi 
Seamen I and II 

vidual is adjudged as qualified stenographer 

and passes the prescribed trade tests . 

(ii ) The allowance will only be admissible 
( 46 ) in regulation 174 , for the table , the follow 

while serving on board a ship when civilian 
ing shall be substituted , namely : 

stenographers are not available ." ; 
" TABLE 

(50 ) after regulation 177- A , the following sub 

heading and regulation shall be inserted , namely : 
Category 

Rupees per 
annum " 

SUBSISTENCE ALLOWANCE TO FAMILIES OF 

SAILORS AWARDED IMPRISONMENT DETEN 
Tat Class ) Master Chiof Petty Officors Class I & II 

TION 
Survey > 
Recorder ) Chlef Petty Officor 

177 -B . Admissibility and Rates. A subsistence 
Petty Officers and bolow 

500 allowance of Rs. 601- per month shall be paid to the 
2nd class Survey Rocordor 

400 family of married sailors who are awarded imprison 
3rd class Survey Rocorder 

300 " ; 

ment or detention by their Commanding Onicer of 
by a Court Martial and who are not dismissed from 
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43 .75 per balans in 


Rs. 43.7ging ledge 


um of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II SEC . 4 ] 
- - 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
service . The allowance shall be payable during the ( 4 ) Tuc pension shall be admissible to the re 
period the pay and allowances are forfeited . The cuipient of the decoration till his death , and on his 
allowance shall be adjusted against any credits that dealin to iris widow who has been lawfully married 
might later become available by way of rcmission to him by valid ceremony; and she shall continue 
or acquitted to the individuals . 

to receive the pension until her re -marriage or 

death : 
Note :When the above annount is remitted by 
money order , the 121 order conmission 

Provided that such paydient shall be continued 
shall be charged to in Government." ; 

to a widow who remarries her late husband s brother 

and continues to live with the dcccased s other liv 
(51 ) after regulation 178 - A , the following sub ing heirs who are eligible for family pension . 
heading and regulation shall be inserted , namely :- -- 

Explanation . - - Ordinarily , the pension payable to 
" Bonus 

an officersalior shall , on his death , be paid only to 
178 - B — Admissiblity of BonusBonus will bo 

ilic widow who was his first wife . But with the 
credited in the individual running ledger account of 

special sanction of the Central Government, such 
saliors at the rate of Rs. 43 . 75 per quarter on each 

pension may be divided equally belween all the 
completed sum of Rs. 501- of credit balan :- c in the 

Widows of the recipient, and payincnts to all the 
ledger account as it stood at the end of cach quarter 

widows shall cease wlien the pension to the widow 
less net pay and allowances for the last month of 

who was his first wife , ceases to payable as herein 
the quarters , Sums of less than Rs, 50 / - in the bal 

before provided . 
ance will be disregarded . 

(5 ) When the award is made posthumously to a 
In the case of individuals , who become casualties , 

bachelor , the monetary allowance shall be paid to 

bis father or mother , and in case the posthumous 
bonus will be credited upto the last day of the quar 

awardee is a widower , the allowance shall be paid 
ter preceding that in which their accounts are finally 

to his son below 18 years or unmaried daughter as 
closed . 

the case may be . 
No income tax will be charged on this bonus." ; 

(6 ) Pension under this regulation is liable to be 
( 152 ) for regulation 191 , the following - shall be 

forfeited on conviction for the following offences 
substituted , namely : - - - 

and shall be stopped with effect from the date indi 
" 191, Gallantry decorations awarded after the 

cated in the Gazette of India notifying the forfeiture 
15th Augusi , 

of the award namely : 
1947 - Rates and conditions.-- - ( 1 ) The rales 

( a ) Treason 
of special pension per month atlached to gallantry 

( b ) Sedition 
decorations awarded to any oficer or sailor shall be 

( c ) Mutiny 
as given hereunder - 

(d ) Cowardice 
Gallantry Award 

( e ) Desertion during hostilities 
Persinn per 
month 

( f) Murder 

(g ) Dacoily 
(a ) (i) Pamam Vir Chakra 

Rs. 100 . 00 

( h ) Rape 
(ii) Bach Bar to Param Vir Chakra Rs. 40 . 00 

( 1) Unnatural offences , 
(b ) (i) Miha Vir Chakra 

Rs. 75 00 

Such pension as may have been forfeited shall 
( ii ) Each Bar to Maba Vir Chakra Rs. 25 00 

become payable on the restoration of the award as 
(c ) (i) Vir Chakra 

Rs. 50 00 

notified in the Gazette of India ." ; 
( ii ) Each Bar to Vir Chakra 

R . 20. 00 

( 53 ) for regulations 209 and 210 , the following 
(i) Ashoka Chakra 

Rs. 90 . 00 

shall he substituted , namely : 
( ii ) Each Ber to Ashok Chakra 

ma, 35 no 
(e ) (1) Kirti Chakr. 

Rs. 65. 00 

" 209 . Compensation in respect of officers. - ( 1 ) 
(ii) Each Bar to Kirti Chakra 

Rs. 20 . 00 

If any article of equipment, clothing ( including pei 
( ) (i) Shourya Chakra 

Rs. 40 . 00 

sonal clothing), books , instruments, tools or acces 
(ii) Eich Där to Shouryo Chakra 

s . 16 . 00 

sories being the personal property of an officer is 

lost damaged or destroyed under circumstances 
The above rates will take effect from 1st January 

citioned below the Government shall be liable to 

pay comporisation to thic officer 
1972 and will be applicable to all awards made after 

provided the loss , 

damage or destruction was not due to the ncgligence 
15th August 1947. 

on part of the claimant. 
( 2 ) The pensions shall be admissible with cffcct 

( i ) When the loss , damage or destruction is 
from the date of the act or event in respect of which 

caused by the action of the enemy or in 
the decoration is granted . 

surgents ; 
( 3 ) Pension for only one decoration (and a bar 

(ii) When the loss , damage or destruction is due 
or bars thereto ) shall be drawn at a time; and the 

to an accident occurring when the officer 
loss favourable rate of pension shall be relinquished 

was travelling by road . river. rail. sea or 
from the date of grant of the higher decorations. 

air on duty ; 


- - v 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


+ - - - 


- - - - 


- - 


- 


(HTT II - 


41 


: WATOT 


yan 


- 


HIALI 


byA 


W 


WAR 


YTJ 
A 


www 
WALL 


at 
van 


- 
NA 4 


- 


the 

YAN . ALLAH 
Wywy muxe* * *UWA 


- 


vened by the an office Board o 


(iii) When the articles are lost, damaged or des 

troyed in a Naval Ship or a Government 
building, whether owned , hired or rented , 
or in a tent in use under appropriate 
authority and for a recognised service pur 
pose , provided the officer had no option 
but to live in such accommodation for the 

performance of his Naval duties. 
(iv ) When the articles are lost, damaged or des 

troyed , while in transit by rail, road , air , 
river or sea provided that they were in the 
charge and custody of Government at 

that time. 
( v ) When the articles are destroyed under the 

orders of the competent authority ; 
(vi) When the articles ar : 1, 5t. (2 .1 or des . 

troved during the p . : TIETO 11:1) . 
2 . Compensation will be sanctioned on the basis 
of the recommendations of a Board of Inquiry con 
Vened by the Administrative Authority . In respect of 
items which an officer is required to purchase out of 
outfit allowance , the Board of Inquiry will determine 
the proportion which the cost of such item destrcyed 
hears to the total cost of all items purchased out of 
initial outfit allowance granted at the time of com 
missioning and the compensation will be limited to 
the same proportion of the initial outfit allowance. 

3 . Articles of equipment clothing or necessaries 
which are issued free will be replaced by Government 
on the recommendations of the Board of Inquiry . 

4 . Compensation for the loss of clothing ( includ 
ing personal clothing ) equipment and articles occur 
ring in the above -mentioned circumstances may also 
be sanctioned by the Administrative authority if re 
commended by the Board of Inquiry , subject to a 
limit of Rs. 1 ,000 /- in each individual case . Compen 
sation will not cover items like jewellery , refrigera 
tors, air conditioners and other expensive articles. The 
competent authority will take into account the cost 
price of the articles , the period for which they had 
been used , and their depreciation while assessing the 
amount of compensation . Where the Board of Inquiry 
recommends compensation in excess of the above 
amount the case may be referred to Government for 
consideration on merits. 

21 . Compensation in the case of sailors. -- ( 1 ) If 
any article of equipment, clothing (including personal 
clothing), books, instruments , tools or accessories, 
being the personal nropertv of a sailor is lost, damag 
ed or destroyed under circumstances mentioned bc 
low . the Government shall be liable to part compare 
sation to the sailor provided the loss, damage or les 
truction was not due to the negligence on part of 
the claimant. 
(i ) When the loss , damage or destruction is 

caused by the action of the enery or in 
surgents ; 
When the loss, damage or destruction is due 
to an accident occurring when the individual 
was travelling by road , river, rail, ea or air 
on duty ; 


(iii ) When the articles are lost, damaged or des 

troyed in a Naval Ship or a Government 
building whether owned , hired or rented , or 
in a tepi in use under proper authori y and 
for a recognised service purpose provided 
the individual had no option but to live in 
such accommodation for the performance 

of his duties ; 
( iv ) When the articles are lost, damaged or des 

troyed while in transit by rail, road , air , 
river or sea provided they were in the charge 

and custody of Government at that time; 
( V ) When the articles are destroyed under the 

orders of the competent authority ; 
(vi) When the articles are lost, damaged , or 

destroyed during the performance of duty. 
( 2 ) Compensation will be sanctioned on the basis 
of the recommendation of a Board of Inquiry by the 
Administrative authority . The maximum limit for 
compensation in respect of personal clothing will be 
the " frozen rates." 

( 3 ) Articls of equipment, clothing or necessaries 
which are issued free, will be replaced by Govern 
ment on the recommendation of the Board of Inquiry . 

( 4 ) Compensation for the loss of clothing ( includ 
ins personal clothiye ) equipment and articles cccurring 
in the above mentioned c rcumstances may also be 
sanctioned by the Advininistrative Authority of recom 
ed by the Board of Enquiry , subject to a limit of 
Rs. 500 /- in each individual case . Compensation will 
not cover items like jewellery , refrigerators , aircondi 
tioners and other expensive articles. The competent 
authoity will take into account the prices of the arti 
cles, the period for which they had been used , and 
their depreciation while assessing the amount of com 
pensation . Compensation in the case of civilian cloth 
ing will ha rag ricted to the civilian clothing allowance . 
Where the Board of Inquiry recommends compensa 
tion in case of the above amount the case may be 
referred to Government for copsidaration on merits " . 

(54 ) regulation 220 of the said Regulations is 
amended as under : 
Inse“ The words “ other than those falling under 

regulations 209 and 210 " after the words 
" compensation " occurring in line 2 of the 

above Regulation . 
(55 ) for Regulation 246 , the following shall be 
sportituted , namely : 


“ 246 . Advance for the payment of customs 

duty . -- Officers holding regular posts abroad 
and those sent on deputation to foreign 
Governments whose term of assignment is 
one year or more , who are entitled to motor 
car advances, under Regulation 245 , mav 
be sanctioned advances by the Central 
Government to enable them to meet the 
customs duty on the cars purchased abroad 
and being brought by them to India on 
transfrer . The authority competent to sanc 
tion these advances shall be the Govern 
ment of India 
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NOTE :- No interest shall be chargeable on the ad 

vance sanctioned for the payment of cus 
toms duty . 


of customs duty or when only ono advance 
is sanctioned for both purposes -Appendix 
XI -C and ; 


(2 ) The advance for the payment of customs duty 
in India , shall be treated as a separate advance and 
shall not be merged with the advance , if any , already 
sanctioned for the purchase of motor car . 


(b ) Where the advance for the payment of cus 

toms duty is sanctioned after the motor car 
has been purchased with an earlier advance 
- Appendix XI- D .” 


( 56 ) after regulation 246 , the following regulation 
shall be inserted , namely : 


( 3 ) The amount of advance for the payment of 
customs duty shall be Rs. 12000 or the customs duty 
actually payable. Where an officer has already drawn 
an advance for the purchase of motor car , which is 
not fully repaid , the amount of customs duty advance 
together with the outstanding balance of motor cars 
advance shall not exceed Rs. 14000 or 14 months 
pay (17 months pay in the case of officers drawing 
pay less than Rs. 1000 /- p .m .) whichever is less. 


" 246 A . Additional conditions — In cases where 

the officers are entitled to draw advance 
under regulation 246 but are not entitled to 
the reimbursement of customs duty on the 
cars purchased abroad and brought by them 
to India , for which import licence is ordi 
narily admissible the advance shall be sub 
ject to the following conditions ; 


NOTE : The amount of advance granted for the 

payment of customs duty shall in no calo 
cxceed the customs duty actually payable , 


(4 ) The amount of customs duty advance shall be 
adjusted against the amount subsequently reimbursed 
to the officer concerned for the payment of customs 
duty . In case the principal amount of the advance 
cannot be adjusted in full against the amount reim 
bursed in terms of the orders in force , the outstanding 
amount shall be recovered in lump sum from the pay 
of the officer concerned in the month immediately 
following that in which the customs duty ig re 
imbursed . 


( a ) The amount of advance for the payment of 

customs duty should be restricted to 
Rs. 12000 - or the customs duty actually 
payable whichever is less . Further, tho 
amount of customs duty adance , together 
with the outstanding balance in respect of 
the advance , if any , drawn previously for 
the purchaso of the car but not fully repaid , 
should not exceed Rs. 140001- or 14 months 
pay ( 17 months pay in the case of officers 
drawing pay less than Rs. 10001- p .m .) 
whichever is less . 


( 5 ) The recovery in the case of an officer who is 
due to retire shall be so regulated that the outstand 
ing advance is recovered in full by the time the last 
pay is issued to the officer before retirement. 


(6 ) The sanction to this advance shall not be 

imbursement of customs duty which shall be 
cited as argument for claiming reiming re 
governed strictly by the Government orders 
issued on the subject. 


( 6 ) The advance for the payment of customs duty 
shall not be adrissible to officers scnt abroad , but 
not entitled to motor car advance under regulation 
245 e.g ., these sunt on deput ation abroud on temporary 


( c ) The officer will not be allowed to sell his car 

till the advance i3 repaid . 


duty . 


(7) The other conditions prescribed for tlic sanction 
of an advance for the purchase of a motor car shall 
apply mutatis-mutandis in the case of the advance 
for the payment of customs duty . 


(d ) The Head of the Missions and the Defence 

Ministry should certify that the maintenance 
of car was necessary by the Government 
servant in the public interest in the country 
or countries of posting abroad and would 
also be necessary in the efficient discharge 
of his duties in India . 


( 8 ) The forms of mortgage bond to be executed for 
the undermentioned advances are laid down in Ap 
pendices XI- C and XI- D : 


(c ) The car shall be kept comprehensively in 

sured including insurance against riot and 
civil commotion by the individuals as long 
as any amount of the advance alongwith 
interest thereon remains outstanding . 


(a ) When only one advance is sanctioned for the 

purchase of a motor car or for the payment 
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(f) The advance for the payment of customs 

empowered to sanction them are given 
duty in India should be treated as a separate 

in the table below : 
advance and should not be merged with the 
advance, if any , already sanctioned for the 
purchase of the motor car. 

To whom admissible Sanctioning Authority 
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(g ) The advance granted for the payment of 

customs duty will be recoverable in not 
more than sixty instalments . The recovery 
of customs duty advance should not be re 
lated to the outstanding recoveries in res 
pect of the earlier advance, if any , sanction 
ed for the purchase of the motor car, the 
recoveries against the carilor advance , will 
be made in accordance with the terms and 
sanction thereof even after the sanction of 
this advance . 


(a ) All Naval Officors (other The Chief of the Naval Staff 

than tho Chiof of the 
Navol Staff) serving at 
Naval Hendyuarters 


(b ) All Naval Oficors serv - 

Ing 10 Naval Shore 
Establishment Poutside 
Naval. Hadqueri188 


(1) The Flag Officer, 

Commanding-in -Chief , 
Wostorn Naval Command , 
Bamiley 


( h ) The recovery of the customs duty advance 

in the case of an officer who is due to retire 
should be so regulated by stepping up the 
amount of instalments that the advance to 
gether with the interest thereon is recovered 
in fully by the time the last pay is drawn 
by the officer before retirement. 


(ii) The Flag Officer, 

Commanding - in - Chief, 
Eastern Naval Command , 
VISHAKHAPATNAM . 


( ili) The Flag Officer, 

Commanding , 
Southern Naval Area , 
Cochin . As the case may 


(1) In the case of quasi-permanent or temporary 

officer, the surety of a permanent Central 
Government servant of comparable or higher 
status should be obtained before sanction 
ing the advance . 


be. 


(c) Naval Officer Serving 

in aboatappointments " 


(1) The Flag Officer, 

Commanding- in - Chief , 
Western Naval Command, 
Bombey, 


( ) The authority competent to sanction the 

advance will be the Government of India . 
The other conditions precribed for the sanc 
tion of an advance for the purchase of a 
motor car will apply mutatis mutandis in the 
case of this advance . 


(it) Tho Flag Officor, 

Commanding-in - Chlef , 
Eastern Naval Command , 
VISHAKHAPATNAM . 


( k ) These orders will not apply to the officers 

not holding regular posts abroad i.e . those 
sent on deputation abroad on Temporary 
duty . Officers sent on deputation to United 
Nations Organisations and its various agen 
cies shall , however, be entitled to the grant 
of advance . 


( lii) The Flag Officer, 

Commanding , Southern 
Navo.l Area , Cochin 
Es tho case may be . 


( 1) The advance will bear interest at the same 

rate as is applicable to the advance for thc 
purpose of motor car ." 


( 1) Instructional Stoff and Commandant, Defence Servi. 

student officors, Doſonca cos Ste.ff College , 
Services Staff Collogo , Wellington , 
Wellington 


(57) For rogulation 248 , the following regulation 
shall be substituted , namely : 


Commandent, National 
Defence Collego , New Delhi. 


" 248. Sanctioning authorities ( 1) Officer to 

whom advances for the purchasc of motor 

cycles are admissiblo and the authorities 
1004 G11865 


(e) staff and Student 

Officors, pald from Def- 
enco Services Estimates, 
National Defonce Coll 
ogc, Now Delhi. 
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(2 ) The advance shall be upto Rs. 3500 or ten 

fix the festival occasions on which advance 
nonths pay or anticipated price of the motor cycle , 

will be allowed , after taking into considera 
whichever is least " , 

tion the importance attached locally to such 

festival. 
( 58 ) in regulation 253 , for the existing clause (a ) 
tn (f), the following shall be substirued , namely :- - 

( e) A second festival advance should not be 
" (a ) Naval Officer -in - Char3o I thic c - s of personne} 

sanctioned till the carlier festival advance 
· serving under them . 

sanctioned on a previous occasion has been 
(b ) Commeading Officer of In tho c .se of porsonnel 

recovered in full, 
Shory Isteblishmont serving under them . 
(c) The Flag OB : r Con 

(f) In case of festival falls iwice in a calendar 
manding-in -Chiof, Western 

year , the advance will be adnissible only on 
Nava ] Commend , Bombay | 

one occasion 
(d ) Tho Flag Oliver Comn In all other crisos as the 

anding-in -Chiet, Eastorn ce se may be 
Naval Command , 

( 2 ) Sanctioning Authoriy , The Commanding offi 
Vishakhapatnam 

cer of the ship establishment is authorised to grant 
(e ) The Flog Officer Coin 

advance of pay on such occasion . He may at his 
minding , Western Floot 
(f) The Flag Ollicer Coin 

In all other isos as the 

discretion sancrion such advance to sailors not serv 
mancing , Festern Fleet COSC muy le. 

Ing on a regular engagemeni who have completed three 
(8 ) Tho Flag Officer Conni 
unding -in - Chief , Southern i 

years of continuous service and are likely to continue 
Naval Command , Cochin 

in service till the adjustment of the advance . 


( 59 ) For regulation 257B , the following shall be 
substituted , namely : - 


257B - -Advance of pay on even of inportant 

fesilvals : 


Explanation -- The Republic Day and Independence 
Day may be treated as festival occasions for the pur 
pose of advance of pay . 

(60 ) In regulation 266 , for the existing table, the 
following shall be substituted , namely : 


**Harury Sub Lizuio alut 

lyriry Ligutoannt 


Rs. 1000 /- per month 
Rs. 1100 /- permonth " 


( 1) Eligibility sailors serving on regular engage 
ment, Boys and Apprentices, whose pay does not ex 
ceed Rs. 600 /- per month may be granted advance of 
pay on the eve of important festivals subject to the 
following terms and conditions : 


(61) In regulation 269, for the figures " 720 " , the 
figures " 1440 " shall be substituted ; 


(a ) The amount of advance will be Rs. 2001 

or one month s pay (including appointinent 
pay , Good Conduct pay and acting al 
lowance ) whichever is less. 


(62 ) After regulation 272 , the following shall be 
substituted , namely : 


" Sea Duty Allowance 


(b ) The advance must be drawn before the festi 

val concerned . It is admissible only to those 
on duty and whose Individual Running Led 
ger Accounts do not show debtor balances 
at the time the advance is drawn . 


273 . Admissibility and Rates Sea Duty Al 

lowance at the rate of Rs. 53 /- per month 
will be admissible to all Honorary Commis 
sioned Officers serving afloat, including 
those attached on temopary duty , during the 
periods their ships are actually away from 
the base ports." ; 


( c ) The advance will be recovered in not more 

than ten cqual monihly instalments, the 
first recovery commencing with the next 
month s regular payment. The amount of 
cach instalment will be rounded off to the 
ncarost rupee, the balance being recovere ?! 
In the last instalment. 


High Altitude Uncongenial Climate Allowance 

274 . Admissibility and Rates Honorary Com 
missioned Officers shall be entitled o High Altitulde 
Uncongenial Climate Allowance at the rate of Rs. 90 / 
per month under the conditions applicable to sailors 
as laid down in regulation 156A ." ; 


(d ) The advance will be admissible only on one 

occasion in a calendar year. The Command 
Ing Officers of ships and establishments will 


(63) For Appendices II and III, the following stall 
be substituted , tunely : 
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- 


. 


- 


- : 


- - 


: : 


and 


Submarine 


( TTII 4 ) 

PETY $ T 7TGFEX : AUTETTU 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 

- - - -- - 

- 
--- - - - - - - -- - - - - 

- -- 
- - - 

- -- - - 

- -- - - - - - - - - - - - 
" Appendix -II 

( excluding Naval Aviation 
Rates of pay for General List Olficers of all 

branches ) 
branches 

(See regulation 4 ) 
- - - -- - -- 

- - - -- - . . . - 
Your of Acting 

Şub -Lieutenunt Licutenant Licutojant Acting 
Service Sub -Lieutenant 

Comniander Commander 
Rs. p .m . Rs. p .m . 

Rs. p . m . 

Rs. p .1 . P.s. p .m . 
- - - - - - - - - - - 


- 


Commander 


Rs. p . in . 


750 


830 
870 


|!1!1 


1100 
1150 
1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1450 


T!!!illili 


!!! 


1450 


1750 
1750 
1750 


1750 


1500 
15 $ 0 
1 600 
1650 
1700 
1700 
1750 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 . 


1800 
1850 
1900 


1750 
1800 
1850 
1900 
1950 
1950 
1950 
1950 
19 . 0 


1950 


1950 


1959 


1950 
1950 


- 


- 


- 


Timo Scale Commander 
Captala 


Roar Admiral 
Vice Admiral 
Chiof of Naval Staff 


Rs. 1980 /- p.m 
Rs. 1950 - 75 -2100 - 100 - 2400 
Acting or Substantivo 
Rs. 2500 -/-123/2750 
Rs. 3000 /- p .ni. 
Rs. 4000 /- p.m . 


Noto 1. - Commodores will receive rates of pay to 

which entitled according to their seniority 
as Captains. 


manders ( Selective ) for a period not ex 
ceeding six months at a time sha!) draw 150 
pay admissible to the latter . 


Note 3 . - Officers of other than aviation and subma 

rine Branches granted higher paid acting 
rank of Lieutenant Commander will receive 
pay as under : 


Note 2 . - -Officers substantively promoted to the rank 

of Commander by time scale who are not 
held against authorised appointments will 
draw a fixed pay of Rs. 1900 /- per month . 
However , such officers wben appointed to 
officiate in the vacancies tenable by Com 


Til the completlon of 
8th year of sorvico 


- - Rs. 1350 / 


9th your of syrvice 


-- 


? ". 1400/ 
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APIENDIX - II 


Rates of pay for Goudral List Ofiarz ofNival Aviation and Submarine Branches 

(Sce Regulation 4 ) 


Su s-Licutenant 


Lieutenant 


Year of 
Service 


Acting 
Sub -Lioutenant 


Lieutenant 
Commander 


Acting 
Commander 


Commander 


Rs. p .m . 


R . 


P .11. 


Rs. 


p .m . 


Ks. 


p . m . 


Rs. 


p . m . 


Rs. 


p .m . 


SEN 


W 


Z 


L 


- - - 


- 


825 


910 
950 


1200 
1250 
1300 
1350 
1400 
1450 
1500 
1550 


1450 
1500 
1550 
1600 
16 : 0 
1700 
1700 
1750 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1 800 
1800 
1800 


1750 
1800 
18 0 
1900 
190 
1950 
1950 
1950 


1860 
1950 
1900 
1950 
19 0 


1950 


1950 


Time Scale Commander 
Captain 
Rear Admiral 


Rs. 15C0 /- p . m . 
R . 1950 - 75 -2100 -100 - 2400 s 
Rs. 2500 - 125 /2 - 2750 . } 


Acting or Substantivo 


Vio Admiral 


Rs. 3000/- p.m . 


Chlef of tho Naval Staff 


Rs. 4000 /- p .n . 


Note 1 - Commodores will receive rates of pay to which entitled according to their seniority es centaine. 


Note 2 - Officers sub : tantively propted to the rank of Conininderly lime-Scale alonerot held agoniteuthorised ofroint 

ments will drawu fixed pay ofRs. 1800 /- per month . However, such officers when appointed to officiate the vecan 
gies tenable by Conımıpders (Selective ) for a period not excecuild six months at a 111.70 shall draw tho pay admissible to 
The latter . 


Note : - Officers of Aviation and Sutonrine Bracher prantcd hiçter pridictitg tert of Lt. Ccpirerders will receive fay 25 

under : 


Till the completion of 
7th yeur of service- -Rs. 1400 per monin ." ; 


- 


L 


- 


- . 


- 


29 


. - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- -- - - - - - 


- - 


-- 


= 


- 


= 


- 


+ 


4 


- - - - 


1 - 


1 


- - - 


- - 


1650 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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(64 ) Appendix IV shall be deleted ; 

APPENDIX VII 
(65 ) Substitution of Appendices V , VI & VII 
for appendices V , VI and VII , the following shall be 

Midhsipmen Basic Pay 
substituted , namely : 

( See regulation - 4 ) 
" APPENDIX V 
Rates of pay for Goneral List officers ( Ex - Branch Ligt) 

Midshipmen Basic Pay .... . ... . . Rs . 56 per mensem . ; 
Substantive Rank 

(66 ) Sustitution of Appendix IX . — for Appendix 
( Soc regulation 4 ) 

IX the following shall be substituted , namely : 
Licutenant Commander Rs. per month 

APPENDIX IX 
On promotion 

1550 
After 1 yor s sorvicc 

1600 

Rate of Pay for Sailors 
After 2 year s Servico 

(Sec regulation 125 ) 
After 3 year s service 

1700 
After 4 year s service 

1700 

GROUP A 
After 5 year s Service 

1750 
After 6 year s service 

1800 

Branches : All Artificers and Mechanicians 
After 7 yezr s service 

1800 
After 8 yoar s service 

1800 Apprenticorg / 

Mechanicians Rs. per mopth 
After 9 year s serviço 

1800 

Artifictrs 
After 10 year s service 

1800 
After 11 year s gervico 

1800 
After 12 year s service 

1800 Apprentice Ist year 

195 
Commander 

Apprentico 2nd your 

200 
On promotion 

18500 ) 
After 1 yoar s service at euch 

1900 Apprentico 3rd yoar 

205 
Aftor 2 yoar s sorvice as such 

1950 

Approntice 4th yoar 
Aftor 3 yoar ı sorvico as such 

1950 
Aftor 4 yoar s service as such 

1950 Ari cer V Clau 

240 -6 - 246 
Note : An Ag Cdr will bo ontltled to the pay of Rs. 1800 

Acting Anliicor IV Class - - 

300 - 8 - 308 
Same as for Captain 

Artiticor IV Class Mochanician IV Class 
Captain 

340 -8 - 356 
General List 

Artificor III Class Mechanļian III Class 391– 10 - + 41 
Artificar II Class Mochanician II Class 435 -10 -485 

Articor I aw Mochaniclap I Class 500 - 10 - 550 
APPENDIX VI 

Chlof Artificor 

Chhof Mooban dan 566 - 15 - 640 
· Ratos of pay for Spoolal Duty List Officent (including Special Maxtor Chiof Potty 

620 - 20 - 740 
Duties List omoors of Submarino Codre ). 

Oficer II 
(Seo rogulation 

725– 25-825 
Mastor Chief Potty 
) 

Oficor I 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


+ 


- 4 


- 


- 


- 


+ 


- + 


- 


+T 


m 


G 


- 


- 


- 


- 


+ 


210 


LU 


Special Dutios List 


Rs. per month 


750 


GROUP B (Non Artificor) 


830 - 40 -950 


Rank 


Rs. por mooth 


Aotlon Sub -Lioutonapt (SD ) 

(Oo probation ) 
Acting Sub -Lioutenant (Temporary / 

Sub -Lioutenant (SD ) 
Lleuconant (SD ) 
Lieutenant Commandor (SD ) 


1100 -50- 1500 
1590 -50-1700-1700 

50 -18001 
1800- 50 - 1950 


Commandor (SD ) 
Spoolald uties List -Submarino Cairo 
Agtlog Sub -Lleutenant (SD ) 

(On probadon ) 
Acting Sub -Lieutenant (SD ) 

( Temporary /Sub -Lloutenant (SD ) 
Lleutenant (SD ) 
Licutenant Commander (SD ) 


Semin Under Training 
Soulman II 
Saaman I 
Loading Seaman 
Patty Officer 
Calef Patty Officer 
Master Chler Petty Officer II 
Master Chlef Potty Offilcor I 


215 
230 -6 - 242 
240 -6 - 312 
250 -6 - 310 - 8 - 326 
300 - 8 - 380 
385 - 14475 
480 - 20 - 600 
600 - 25 - 700 


910 - 40 - 1090 


1200- 50 -1550 
1650 - 50 - 1700 -1700 

50 - 1800 
1800 - 90 - 1950 


Noto : On acquiring any of the Specialist qualifications given 

below , Medical Assistants , will for the purpose of pay 
bo upgraded from Group B to races of pay admlasīble 
to corresponding categories of Naval Aviation failor 


Commdndor SD ) 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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NON ARTIFICER SAILORS OF SUBMARINE ARM 
Name of the specialist qualiīcation courses Class 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

Rank 

Rs. per month 
(1) Advance Nursing 

I & II 
(2 ) Medical Stores 

I & II 
( 3 ) Laboratory Assistant & 

Soaman Under Training 

245 
Laboratory Technician 

I & II 
(4) Operating Room Technician 

I & II Scaman II 

255 - 6 – 267 
(5) Radiography (X Ray Assistants and /or I & II 

Scaman I 

285– 7 – 369 
Technicians ) 
(6 ) Special Diseases 

I & II Leading Seaman 

310 - 7- 380– 8 – 396 
(7 ) Physiotherapy 

I & II 
(8) Hygieve 

I & II Petty Officer 

360 - 8 - 440 
(9) Paychiatric Nursing 

I & II Chief Petty Officer 

455 - 15 - 545 
( 10 ) Dantal Operating Room Assistant I & II 
(11 ) Blood Transfusion Assistant 

I & II Master Chief Petty Officer II 

550 - 20 - 670 
(12 ) Dispenser 

I & II Master Chief Petty Officer I 

650 –25- 750 
(13) Dental Technician /and/or 

I & II 

- - - -- - 
DentalHygienist 

Note : Articor/Mechanician sailors of Submarine Arm will 

get the Group A rates of pay 


- 


- 


- - 


- 4 


- 4 


- 


- - - 


4 


- 


- 


- 


- 4 


- 


- 


- 


- 


4414 


4 


BOYS 


GROUP C (Non- Artificer) 


Rs, por month 


- 


- 


-- 


Rank 


Rs. per month 


On enrolmont 


55 . 00 


» 


A 


+ 


+ 


- - 


- 


- 


- 


- 


On completion of initial training 


58 . 00 


Boy Songoing 


80 , 00 


Scaman Under Training 
Soaman II 
Scaman I 
Leading Soiman 
Petty Officer 
Chlef Potty Olfiger 
Mastor Chief Petty Oificor II 
Mastor Caiof Potty Obi :or I 


200 
210 - 5 - 225 
220 - 5 - 280 
235- 6 - 295 - 8 - 311 
300 - 8 - 380 
385 - 15 -475 
480 - 20 - 600 
6 ) ) - 25 - 73 ) 


General Note: In addition to the scales of pay indi 

cated above Good Conduct Badge Pay will 
be adipissible at the existing rates and under 
the existing conditions." ; 


NAVAL AVIATION SALLORS 


2 


- 


9 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Rank 


Rs. per month 


(67) in Appendix XI- C , 
(i) below the heading, for the brackets, words 

and figures " ( sce regulation 239 (4 ) and 
243 )" the brackets , words and figures " ( see 
regulation 239 ( 4 ) , 243 and 246 ) " shall bo 

substituted ; 
(11 ) The following note sbal be added at the end 
namely : 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


Soamin Under Tralning 
Soaman II 
Soamini 
Loading Seaman 
Potty Officer 
Chlef Petty Officer 
Master Chief Petty Oficor II 
· Master Chlof Potty Oficer I 


245 
255- 6 -267 
285 - 9 - 369 
310 - 7 - 380 - 8 -- 396 
360 - 8 -440 
455 - 15 - 545 
550 - 20 - 670 
650 - 25- 750 


" Note - Since no interest is chargeable on the 

advance sanctioned for the payment of 
custom dt uy the term interest used in the 
agreement form , shall not bo applicable 

to this advanco ." ; 
(68 ) For Appendix XI- D the following Appendix 
shall be substituted , namely : 


4 


. tv - 


- - - 


- 


- - 


- - 


Noto : Petty Officer Air Fitters /Potty Omcor Air Ordnanco 

Pittors selected to undergo Alrcraft Mechanician 
Course , on being advanced to Alrcraft Mechanician 
1th Class , shall continue to receive pay in their existing 
scala until such time as thoy reach the same level of pay 
ar Aircraft Mochanicians . 


" APPENDIX XI - D 
Form of Mortgage Bond for an Advance for the pay 
ment of Customs Duty on a Motor Vehicle Purchased 
with a separate earlier Advance 


39 


[urt II — 0841 


1724 TI ITTIT : HTUTTI 


(Scc regulation 146 ) 


THIS DEED OF FURTHER CHARGE is made 
this . . . . . ... . ... . . day of. .. . ......BETWEEN . .... . 

... son of.. . . .. .. . . ......hereinafter called 
" the Borrower" , which expression shall, unless ex 
cluded by or repugnant to the subject or context, in 
clude his successors and assicnee ) of the one part and 
the President of India, (hereina ? ler called " the Govern 
ment" , which expression stall , unless excluded by or 
rcpugnant to the subject or contex , includc his suc 
cessors and ossignees ) of the other part. 


2 . The Borrower shall rcpay the said sum dụe to 
the Government by equal payments of Rs... . .. . . ... 
each on the first day of every month so long as the 
principal moneys hereby secured or any part thereof 
due on this security remain unpaid and the Borrower 
doth agree that such payments may be recovered by 
monthly deductions from his salary to the manner 
provided by the said regulations " or where , in the 
event of his proceeding on deputation out of India 
for a period exceeding 12 months or of his being 
transferred to a post outside India , the competent 
authority has allowed repayment of the amount of ad 
vance remaining unpaid and /or interest as aforesaid 
on the happening of such an event in rupees in India , 
the Borrower doth hereby agree to pay to Governi 
menť such dues by remittance through Bank Draft 
drawn by the 15th of every month in favour of the 
Controller of Defence Accounts (Navy ) " 


Whereas by Deed of Mortgage dated the .........day 
of. . . . ... . . the Borrower by pothecated to the Gov 
ernment the motor vehicle described in the Schedulc 
thereto to secure the motor vehicle purchase advance 
of Rs. .. . . .. .. . . at the ratus and on conditions men 
tioned in the said Deed of Mortgage (hereinafter re 
ferred to as the Principal Decd ) . 


And whereas out of the said su . nl of Rs. . . . . . .. . 
advanced to the Borrower by Government a sum of 

...... . . .... towards principal as per the term 
of Principal Deed stiil remain due and payable to the 
Government . 


RS. . . ... . . . . . . . ii 


3. It is hereby agreed and declared that if any of 
the said instalments of the principal shall not be paid 
or recovered in the manner aforesaid within ten days 
after the same arc due or it the Borrower dies or at 
any time ceases to be in Government service or if 
the Borower shall seļl or pledge or part with the pro 
perty in or of the said motor vehicle or become in 
solvent or make any composition or arrangement with 
his credilors or if any person shall take proceedings 
in exccution of any decree or judgement against the 
Borrower, the whole of lile principal sums and wlich 
shall then be remaining due and unpaid under these 
presents and the Principal Deed shall forthwith be 
come payable . 


And whereas the Borrower being in need of a fur 
ther advance of Rs. ... . ... on the terms of regulation 
246 of the Navy (Pay and Allowances ) Regulations , 
1966 ( hereinafter referred to as " the said regula 
tions " ) towards payment of customs duties payable 
on the said vehicle at the time of bringing the same 
into India , 


And whereas the Borrower has approached the 
Government for an advance of further suin of 
Rs..... .. . . and the Government has agreed to lend the 
same on the same security and on terms hereinafter 
expressed . 


And whereas the Borrower has pnid the customs 
duty in respect of the said motor vehicle with or 
partly with the amount so advanced . 


4 . In pursuance of the said agreement and the con 
sideration aforesaid the Borrower doth hereby dec 
lare that the motor vehicle described in the Schedule 
( lo the Principal Deed and which is also describod in 
the Schedule ) hereunder shall be security for and 
charged with payment to the Government as well of 
the said sum of Rs... . . . ...or the balance thereof re 
maining unpaid at the date of these presents secured 
under the said Principal Deed and the sum of Rs. . . ... 
according to the covenant in that behalf herein be 
fore contained and that the same shall not be redeem 
cd to redeemable until paynent of the suoneys secur 
ed under this deed and the Principal deed . 


Now this deed witnesseth ;-- - 


1. In pursuance of the said agreement and in 
consideration of the further sum of Rs.... . . . . . . ( in 
words as well as in figures) advanced to the Borrower 
(receipt of which the Borrower hereby acknowledges ) 
the Borrower hereby avenants with the Gover 
ment to repay to the Government the sum of Rs.. ... . ... 
or the balance thereof remaining unpaid at the date 
of these presents by instalments in the manner bara 


5 . And it is hereby agreed that all powers, provi 
sions and covenants contained and implied in the 
aforesaid Principal Deed in relation to the troney 
secured thereby shall operatc and take effect in like 
manner or socuring payment of the principal and to 
the security as fully as if the same had been herein set 
out and specifically made applicable thereto and as if 
the said sum had formed part of advance secured by 
the Principal Deed . 


in 
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THE SCHEDULE 
Description of Motor Vehicle 
Maker s name 
No of Cylinders 

. . . . . . . . . . . . . . 
Engine No 
Cost Price . . . . . . . . . 
IN WITNESS WHEREOF the said .. . ... . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .... .And . . . . . .... . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . ,for and on behalf of the 
Presidenthave licreunto settheir respective hardsthedayand the yearatove written . 
Signed by the said 

- - - - in the presence of: 
(name and designation of the borrower) 


I 


- 


T 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


7 


I 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- -- - - - -- 


(Signature of witnost ) 


( Signature and designation of the 

Borrower ) 


Sigid ly 


- - - - - - - - - 


in 


tho 


(NA 7o and do : Ignation of the President of India ) 


Presence of: 
1. - - - 


HRV 


- 


- ---- - - - 


- 


2 . - 


(Signature of witress) 


( Signalure and designation of the Oficer 
signing for and on behalf of the Presidont 
of ( India ) . 


Tan TT 


No. :--- The Prinolpal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 4 , dated 5th Jen 66 vide Government Notifica 

tion , Ministry of Defonce No. SRO 1 -E dated 5th Jan 1966 and was subsequently amended by : 
(1) Govoro ment Notfication No. SRO -9.E dated 19 Mar 74 Publı ilıed in the gazetto of India , Part II Section 4 utrine 

1 to 124 . 
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